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| अनन्त-ज्योति 
प्रतरच खलु स पेहाए, धीरे मुहुत्तमवि सो पमावए-- 
ग्राचाराद्ध २/१ 


प्रनत जीवन प्रवाह में जीवन को बीच का सुप्रवप्तर जावक्र 
साधक पमुहतंभर के लिए भी प्रमांद न बरें। 


( प्रार्थना ) 


प्रनन्त जिनेश्वर नित नम, भ्रदभूत्‌ ज्योति श्रलेख । 
ना कहिये ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥। श्रनन्‍्त ज्वित्दर लत नगू । 
सूप थी सूध्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्र[प ॥। 


पवन शब्द प्राकाश थी, सूक्ष्म ज्ञान रवहप ॥ अनन्त डितेम्नर : 
>> 


यह प्रभु अनन्त नाथ की प्रार्थना है। 


| 
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आशय की स्थिति से व्यक्त हुआ है, ऐसा माना जा सकता है । क्योकि इसमे 
कहा है-- 


प्रनन्‍्त जिनेश्वर नित नम, अ्रदुभुत ज्योति अ्लेख। 
ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥। अ्रनन्त जिनेश्वर.... 


शब्दों का अर्थ कुछ लक ही रहा है और यह भावना व्यक्त हो 
रही है “अनन्त जिनेश्वर नित नम्‌ ”। कहाँ है शभ्रतन्‍त जिनेश्वर ? हमारी 
दृष्टि मे भ्रा रहे है क्या ? हम उनको जब देख ही नही पा रहे हैं तो उनको 
नमन कैसे किया जाय ? पर साथ मे संकेत है कि उनको आप इन चमडे की 
आँखो से नही देख पाय गे । वे श्रदुभुत्‌ ज्योतिस्वरूप हैं, जिनका कोई रूप 
नहीं है। न उनका कोई आकार ही है और न;ही वे वर्णो, गन्ध, रस 
स्पर्श से युक्त है । पौदुगलिक आकार रहित प्रभु के अ्रदृभुत स्वरूप का 
श्राभास मात्र कर सकते हैं लेकित उनको देख नही सकते ) देखने का प्रप्त॑ंग 
भी एक समय आरा सकता है बशर्ते कि इस मानव जीवन को आप समग्र रूप 
से समझ ले भौर इस जीवन की परिभाषा को भी, जो कि श्राप लोगो के सामने 
निरन्तर व्यक्त हो रही है। उत्त परिभ्राषा को सभी दृष्टिकोश से शाप 
अवलोकन करते हुए अन्तर की वृत्तियों मे उसका प्रवेश कराले तो 
ग्नन्‍त नाथ भगवान्‌ के दर्शन भी इस जीवन के लिए श्रसम्भव नही है, 
कठिन अवश्य है। लेकिन यह कठिवता भी शनेः शर्ने सुगमता के रूप में 
परिणित की जा सक्रती है। इस जीवन से बढकर इस ससार मे श्रन्य कोई 
जीवन नही दीखता । विशिष्ट आत्माए हैं उस दिव्य रूप को सुन कर 
सोचा करती है कि इस मानव जीवन का कितना महत्व है। विकास 
की स्थिति का जितना इसमे चान्स है उतना किसी दूसरे जीवन मे नहो है, 
विशिष्ट केवलज्ञानियो ने भूमण्डल पर इस बात की उद्घोपणा की है। 
उस उद्घोपणा को नहीं समकने के कारण यदि वत्तेमान जीवन को कुछ 
भी न समझ कर व्यर्थ मे गवाया तो बहुत बडी भूल होगो । हम इस भूल 
को सुधारने के लिए इस जीवन को समभकने का प्रयास करे । इस जीवन मे 
ग्रनन्‍त नाथ भगवान्‌ की अ्रदुभुद ज्योति केसे श्राये, जिस ज्योति के लिए 
जिस प्रकाश के लिए बडे वडे योगी लोग साधना के वल से श्रपनी जीवनियो 
की इतिश्री कर लेते हैं लेकिन उस ज्योति को, उस प्रकाश को पूर्ण रूप से 
प्राप्त नही कर पाते है।श्रत उस दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए 
जीवन की परिभाषा को समभझना नितात आवश्यक है । 


कक । 
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में श्रनन्तमावथ भगवान्‌ की प्रार्थना कह रहा हूँ। भ्राज से करीब 
ढाई हजार वर्ष पहिले वीतराग प्रभु भगवान्‌ महावीर ने वस्तुन्चिति 
का प्रतिपादन करते हुए भगवातनु श्रनन्त नाथ के स्वरूप को प्रकारान्तर 
से रखा है । “अ्रनन्त ' का मतलव है जिसका अन्त नही । इस ससार में 
जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हुँ सब नाशवान है श्रत सान्‍्त है किन्तु 
प्रभू पद अ्विनाणी है उनमे श्रनन्त शक्ति है श्रत वे अनन्त हैं। उस जीवन 
मे प्रनन्त शक्तियों का पूर्णो विकास है उप्ती अनन्तता को प्राप्त करने के लिए 
श्राप श्रौर हम लालायित हैं । उप्तके लिए शास्त्रों में प्रक्रिया वतायी गई है 
जिसमे धमवब्यान और शुक्ल ध्यान का प्रसंग ञ्राता है जिसका विस्तृत 
वर्णन शास्त्रों मे विद्यमान हैं । उस ध्यान मे यदि मानव तल्‍लीन हो जाय 
तो जीवन का जो वास्तविक सम्यक्‌ निर्णायक स्वरूप है वह दृष्टिगत हो 
सकता है श्रौर वह प्रभु की श्रदुभुद्‌ शक्ति के स्वरूप को भी अपने श्राप में 
प्रकट कर सकता है । जो शपब्रित प्रभु में है वही शक्ति हमारे अन्दर भी 
विद्यमान है । उसको भली प्रकार से समभने का प्रयास करें । 


इस प्रकार का आध्यात्मिक चिन्तन भारत भूमि और भारतीय 
जनता को बहुत्त समय से प्राप्त है । एक नही अनन्त तीर्थ करो ने यहाँ जन्म 
लिया किन्तु उनके दिव्य स्वरुप को हम समझ नहीं पाये। इसी लिये 
भारतीय जीवन ग्राज जिस स्थिति में चल रहा है यह स्थिति कुछ 
विचारणीय है । भारतवासियो को तो यह सोचना चाहिये कि हम इस 
आ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे, नेतिकता के घरातल पर झौर जीवन की साधना के 
क्षेप के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धत्ति मे भी अन्य देशों से वहुत झ्रागे है । यह 
ठोक है कि इस युग की स्थिति के भनुरूप प्रंविटिकल रूप में नहीं है फिर 
भी सेद्धान्तिक हृष्टि से हम बहुत थ्रागे है।ये सैद्धान्तिक बाते जो आज 
भारतीयों को उपलब्य है वे सिद्धाग्त ब्राज ग्रन्य क्षेद्री को उपलब्ध नहीं हैं। 
धन्य देयो में इप विषय की तो गवेपणाये ही चल रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र 
में देगानिकों ते खोज प्रारम्भ को। खोज की दृष्टि से श्रागे बढे । खोज 
फरते बस्ते उ.होने किस स्थान पर पहचने का प्रयास छिया। पर इतना 
फरते टुए भी उनके ऐपिहासिक प्रष्ठो में देवे तो पता लगेगा छि वे जीवन 
बी सम्पर निर्शायक स्थिति पर नही पट च पाये है। भारतोय सम्झ्ृृति एक 
प्रादर्य भगएनि है। एसके द्वारा मानव प्रपना द्याध्यात्मिक विद्याम करके 
बिर सूप शाति को प्राप्त कर सपा है । 
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जीवन को पानी मत बनाइये 


श्राज का मनुष्य कितना ही भौतिक शक्तियो के सहारे चले लेकिन 
वे भौतिक शक्तियाँ आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि नही दे सकती हैं 
जिस आध्यात्मिक शक्ति से व्यक्ति अपने आप के श्रन्तर को देख सकता हैं । 
क्या आप अपने श्रन्तर की स्थिति को देखने का प्रयास करेगे। श्राज मानव 
की दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है । मानव इधर-उधर दृष्टिपात करते 
हुए यह सोचता है कि फॉरेत के अन्दर जो कुछ बाते श्रवण करने को मिल 
रही है क्या वे हमारी भारतीय सस्क्ृति मे, या भारतीय संस्कृति के ग्रन्धो 
मे है। क्‍या ये बाते भारतीय पुस्तकों मे मिल सकतो हैं? अ्रधिकतर 
व्यक्तियो को इस बात की जानकारी नहीं परन्तु ऐसा वर्णोन हमारी 
पुस्तको मे उपलब्ध है | इस बारे मे मैं श्रापसे कुछ कहने की स्थिति मे हूँ । 
आपके साहित्य और शास्त्रो के अन्दर वस्तुतत्व का स्वरूप उससे बढ़कर 
विद्यमान है । जीवन की कला, जीवन के स्वरूप का वर्णन, जीवन की 
पद्धति क्‍या है, जीवन के सिद्धान्त क्या है, आदि सभी विषय श्रापके इन 
भारतीय सस्क्ृति के ग्रन्थो मे उपलब्ध हैं जो फॉरेन के ग्रन्थो मे नही है 
क्योकि उनका इतिहास जब हम देखते है श्र उनके विकास के क्रम को 
सामने लेते है तो हमे ज्ञात होता है कि वे श्रपने आप में अन्दर प्रयोग 
करते हुए कैसे आगे बढे है। यूनानी दार्शनिको का जो प्रथम दर्शन है, 
उस ग्रीक के दाशेतिक को लेते हैं, उस ग्रीक दार्शनिक कोलिस का 
चिन्तन है कि ससार मे जो कुछ है जड ही जीवन है । जड ही जीवन का 
स्वरूप है । ससार का स्वरूप एक तत्व में है। उनकी एक कल्पना इस 
प्रकार से बही । वे कैसी कल्पना करते थे, उसका थोडा सा नमूना यदि 
ग्राज आप देख लेगे तो आप अपने मस्तिष्क से चिन्तन कर पायेगे । उनका 
चिन्तन कुछ भी मह॒त्व नही रखता है। ग्रीक दर्शन में प्रथम दार्शनिक 
थेलिश हुआ है--उसने जीवन के एक तत्व का चिन्तन किया और उसने 
कहा कि पानी ही सब कुछ है, पानी से ही जीवन बनता है, पानी ही जीवन 
का स्वरूप है । पानी से ही ससार चल रहा है, पानी से ही पत्थर बने हैं । 
याने सब कुछ पानी ही है। इस प्रकार का दृष्टिकोश बना। इस दुष्टि- 
कोण से वे अपने श्रापको समभाने लगे । श्रव उनका दूसरा साथी झाता 
है-एनाक्षी मेनसे | वह कहता हैं, पानी ही जीवन नही है । जीवन तो 
वायु है। इस वायु से हो संसार की रचना हुई है। यह जीवन जो जड 
और चेतन के रूप में है। यह वायु से निर्मित है। यह एक ही तत्व वायु 
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फे सहारे चल रहा है । परन्तु इससे कुछ लोगो को तुप्टि नही हुई । तीसरे 
साथी उनके इस क्षेत्र के अन्दर ग्राये जिसका नाम हेराकलीट्स था। वह 
कहने लगा--यह जीवन पानी झौर वायु से नही वना है | तेज ही जीवन का 
सहारा है | तेज ही सृप्टि का तत्व है। तेज ही जीवन का स्व॒स्प है, तेज 
ही भ्रात्मा है। तेज से ही जड श्रौर चेतन की रचना हुई है श्रौर यह सव 
उसी के अन्तर्गत चल रही है । लेकिन ये सव छ्द्यस्थ, अधेर व्यक्तियों की 
खोजें थी श्रौर उसके साथ एक न एक व्यक्ति एक-एक नई खोज को लेकर 
भ्राता रहा | एक कहता है पाती से सृष्टि की रचना हुई है, दूसरा कहता है 
वायु से जीवन, सृष्टि की रचना हुई है और तीसरा कहता है कि तेज से । 
प्राप इसको मान जायेगे ? प्रारभिक विद्वानों को दृष्टि से इन सबको 
सामान्य रूप से यहाँ पर लिया है । यहा जड नत्ववाद का उत्लेख आया 
है। जो सृष्टि के भ्रन्दर तत्व है उन राव में इसका सम्मिश्नण है श्नौर उसके 
भ्रन्दर जीवन है। प्राप सोचिये, प्रारभिक्र विद्वानों को, दार्शनिक दृष्टि 
प्रौर उनका दर्शन क्या सोच रहा है । श्राज की दृष्टि से उनका चिन्तन 
भिन्न चल रहा है। यह उनका प्रारभिक सोचना था। इसके वाद जो 
दार्शनिक श्राये हैं उन्होने हंतवाद की स्थिति का प्रमग उपस्थित 
किया । जड झीर चेतन का प्रमय झ्राया। जडझग्रीर चेतन को सोज 
भ्रागे चली । ऐनाक्षी गोरस नामक दार्षनिक्त ने कहा-सृप्टि के 
प्रच्दर स्वतन्त्र रूप से दो तत्व हैं। एक है जड तत्व श्र दूसरा 
है चेतन (7९०७) तत्व । जितने निर्जीत पदार्थ दिखते हैँ उनको जड़ 
तत्व श्रीर जितने चेतन्य के स्वरूप मे दिख रहे है उनको चेतन्य तत्व के 
प्रन्दर रख लिया जाये। इस प्रकार उन्होने ग्रागे की स्थिति रखी । इसके 
परचात्‌ प्राधुनिक ढग के प्रीक दार्शनिक डेमोक्िट्स का सिद्धान्त नानाव- 
बाद के रप में श्राया। वह कहने लगा हम दो ही सिद्धान्तो से नही चलते है, 
सृप्टि के स्वरूप में दो तत्व ही नही हैं, दो तत्वो को ही जीवन का स्वरूप नही 
समभा जा सवता है। उसने सानाथंयाद की स्थिति को सामने रखा और 
यह पोषणा की कि ससार पझनेक तत्वों से बना है। उन्होंने साथा की 
दृष्टि से गिना श्लौर उसको अ्रसरयात्मक साया बता कर बअनन दप्टि का 
चिन्‍्तव किया जो वतंमान का देशानिर युग है, इसमे नी पहो कुछ चिस्तन 
शे रहा ऐ तो कही कूछ | इस समप॒ जो स्थिति सामने पाया रही है उसमे 

पत तत्प है । एन श्रनत तत्यो की खोतय घाज गानप भीतिफ सकघनों से 
परत्हा हु। घाय मानव फा सारा वा सारा जीवन भनौभित् योज को 
धार गुट रहा है । प्राप जरा सोचिये । विज्ञान के घरादल पर जाप परा 


की. 


5भ  ग्ममनन्त 


चिन्तन करेंगे तो ग्रापको विदित होगा कि झ्राज का वैज्ञानिक किस आ्राधार 
पर इस जीवन की स्थिति का अकत करने की कोशिश कर रहा है। मैं 
इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मानव मस्तिष्क मे 
गाज कल इन पाश्चात्य दर्शनो का, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणो का एक 
विशेष महत्त्व हो गया है । आज इसको महत्व की स्थिति से देखा जा रहा 
है। अब जो आधुनिक जीवन की परिभाषा है उतके साथ ही यदि आप 
भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थी को देखेंगे और उनके शास्त्रो का अव- 
लोकन करेगे तो श्रापको मालूम होगा कि नानार्थवाद, द्व तवाद, श्रद्व तवाद, 
जडवाद ये सारे वाद भारतीय सब्कृति के ग्रन्थों के अन्दर विद्यमान हैं । 
जो आध्यात्मिक दृष्टि पर आधारित हैं । अलग-अलग दर्शनिक्रों के दर्शव 
की जो पृष्ठ भूमि रही है, वे सारे तत्व, प्रयोग और सिद्धान्त यहाँ पर 
विद्यमान है और उनको देखने से आप इस निष्कर्प पर पहुँचेगे कि जीवन 


का स्वरूप उसमे से ढू ढा जा सकता है । 
ग्राप वर्तमान जीवन मे जिस ख्याति और शक्ति को प्राप्त करना 


चाहते हैं, वह कंसे प्राप्त की जा सकती है इस दृष्टिकोण से चिन्तन करें । 
पाश्चात्य देशो के विद्वानों, विशेषकर ग्रीक देश के विद्वानो का उल्लेख मैंने 
किया है । वहा पर जो और विद्वान हुए है उनके दृष्टिकोशो को भी सामने 
रखा है, और रख रहा हैं। आप इन पर जरा सोचिये, चिन्तन कीजिये। 
श्राप कहेगे महाराज, पाश्चात्य दृष्टिकोशो से हमारा कोई मेल नही है । 
पर मैं कहूँगा फिर भी यह हमारे देश मे क्यो फैल रहा है। आप अपने मत को 
थोडा इसकी श्रोर केन्द्रित कीजिये । तुलनात्मक दृष्टि से मैंने इस विषय 
को छुम्रा है। हम चिन्तन के ज्ञेत्र मे श्रागे बढकर चिन्तन के द्वारा उस 
जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास करे कि इस जीवन के साथ 
श्रनन्‍्त शक्ति का सम्बन्ध जुड़ा हुश्नमा है । हम केसे आत्मा की 
ग्रनत शक्ति को मानते हैं और कंसे आत्मा को स्वतन्त्र श्रस्तित्व के 
रूप मे मानते हैं । इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय हमारे ग्रन्थों मे भरे 
पडे है पर उनकी तरफ हमारा ध्याव ही नही है। वेश्ञानिक और पाश्चात्य 
दार्शनिक उन गहन तत्त्वो को समभने का प्रयास कर रहे हैं और हम कान 
मे तेल डालकर सो रहे हैं। सत्य रूप से देखा जाये तो हमारा यह सारा 
जीवन सधणषे के लिये रहा है। जीवन की सारी शक्ति लडाई भगडे करने 
मे, तेरी मेरी करने मे जा रही है। मेरा पडोसी क्‍या कर रहा है, मेरा 
पडौसी उन्नति क्यो कर रहा है, में इस उन्नति करने वाले पडौसी के पैरो 
से केसे कुठाराघात करू, उसको गिराकर मैं कंसे उन्नति के शिखर पर 
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2व चाठ;, यह भावना भारतीयों के मस्तिप्फ में प्रवेश कर गई है । 
भारतीयों में जो अ्पर्व दिव्य णप्रित, दिव्य ज्योति विद्यमान थी वह आज 
उनमे से प्रोमल होती जा रही है। इतना होते हुए भी, इतनी पिछड़ी 
ग्थिति में बैठ कर भी हमारी निद्रा भग नही हो रही है, उम प्रगाट निद्रा में 
सो रहे है । आप प्रश्न करेगे महाराज कहा सो रहे है. सोये हुए होते तो 
लाल भवन मे कैसे श्राते ? में श्रापके लिये हो नहीं कह रहा हू । आपके 
भाई बहतेरे 2, जो प्रमाद की नीन्द में सो रहे हैं । श्राप भी यहा तो जहर 
बडे हुए हैं। आ्रापफा हष्टिफोश मेरी तरप लगा ह॒ग्ना है। झ्रापके कान कुछ 
धवबण भी कर रहे है लेविन जिस प्रकार रे यह लाल भवन धार्मिक हृष्टि 
से जीवन के श्रनत रवस्प को टू टने का श्राफवण विन्दु है, वैसा प्राकपेण 
बिन्हू प्रात्म स्यूरूप के प्रति श्रापके जीवन का वन गया है या नहीं ? यहा 
प्राप सुनने श्राये हैं, चुनते है और सुन कर चते जायेगे। चलो भाई लाव 
भवन पहु च जाय, कुछ सुन ले और अपनी हाजरी दे दे--अन्यथा कभी 
महाराज ने पूछ लिया श्औौर हाजरी न हुई तो ग्रच्छा नही रहेगा । श्राज 
रविपार फा दिन है, छट्टी या दिन है प्रत जँसे अन्य क्षेत्रों मे पर्यटन भ्रादि 
वे; लिये जाते है यैसे ही यहाँ पहुँच जाये । पर हाजरी भरने के लिप्रे सी क्रिस 
टाएम पर पह चना है व्यारपान के प्रारम्भ में या पूरा होते ३। मैं सुनता 
है कि भारतवासियों की झ्रादत कुछ ऐसी बनी हुई है, कि वेसमय के 
पावन्द परहुत कम मिलते है । वही २ रकूल के अन्दर सुनने श्रौर देखने का 
प्रसग प्राता है । प्रष्यापक लोग छात्रों वी हाजरी लेते है उसके बाद फिर 
छाप एमानदारी के साथ प्रध्ययन कर रहे हैं था नही ईमानदारी से पट 
रे है, या मही यह नहीं देपते है। प्रॉफिस भें दोई ऋषिक्रारी देखरेस के 
लिये उपत्ित 7 प्रा तो इधर उधर पू््ते हुए मिलेंगे । यह प्रवृत्ति योर एस 
प्रगर वो +िपनति, हमारे जीवन या नव भा ब्यवत >र रही | । बात भारत 


ण्ररए 
(आ। 


दौड़ रहे हैं, आपा धापी करने में लगे हुए हैं। यह कहावत चरिताथे हो 
रही है कि जितना सग्रह कर सके उतना कर लेना चाहिये । यही जीवन का 
ब्येय, यही जीवन की हप्टि बन गई है। इधर उधर हाथ फैलाने लग गये 
हैं। इसकी तरफ दौड लग रही है । फिर हम चाहे कि अनंत नाथ भगवान 
के दर्शन हो तो कंसे हो सकते हैं ? 
छात्र पढने को दृष्टि से रकुल पहु चता है और वह स्कूल में अध्ययन 
की कक्षा मे न वेठे श्रीर हाजरी माड कर बाहर खेल कुद करता रहे भौर 
दिन भर उसीमे विता दे, फिर वह छात्र परीक्षा के समय यह चिन्तन करे 
कि मैं परीक्षा के अन्दर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊ । क्या वह छात्र प्रथम 
श्रंणी में उत्तीर्ण हो सकता है ? नही हो सकता है ।, जब वह नही होता है 
तो दु ख का अनुभव करता है और कभी-कभी इतना दुं खी हो जाता है कि 
इस जीवन को ही समाप्त कर लेने की सोच लेता है श्लोर यह कल्पना कर 
लेता है कि यह हमारा जीवन वेकार जीवन है, इतने समय तक स्कूल मे 
अध्ययन किया और मैं फल हो गया ब्रव इस जीवन को रख कर क्या 
करू / वह यह अनुसंधान नही कर पाता है कि वस्तुत* मैने श्रध्ययन्न किया 
या नही । मैंने खेत कूद किया या अध्ययन किया । श्रगर खेल कूद में लगा 
रहा तो अध्ययन नही हुआ झौर उसके परिणाम स्वरूप मैं फेल हो गया। 
इस वात का वह झ्नुसधान नहीं करता है लेकिन चू कि मै फैल हो गया 
इसलिये मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया इस प्रकार के विचारों से आ्ात्मघात 
तक करने के लिये तंयार हो जाता है ॥ 
में जब देहली में था तो सुना गया कि कुतुब मिनार पर पहरा लगा 
हुआ है। मैने पूछा बयों ? तो वहा कि श्राजकल परीक्षाग्रों के रिजल्ट 
नितग रहे है और परीक्षाओं के रिजल्ट में छात्र पास भी होते है और फल 
भी होते है । जो फल होने वाले छात्र है वे उम एक वक्त की असफलता को 
रेफर अपने वर्तमान के वहमूत्य जीवन को समाप्त करना चाहते हैं और 
कुनुब मिनार पर चट कर गआत्मापात करना चाहते है इसलिये सरकार की 
श्रोर मे पहरा लगाया गया है कि कोई छात्र कुतुव मिनार पर चढ न सके । 
में जब इस बात को सुनता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि श्राज 
क्या दशा है ? जीवन की कली खिली नहीं, विकसित 
ही हुई उसझे पूर्व ही स्वयम को लापरवाही से फल हो कर मरने की 
यारी कर रहा, बात्मचातन कर रहा है ।ग्रात्मगात कितना बा पाप 
गहरसूस नही हो रहा है। महसूस कैसे हो, जब उसने जीवन 
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का मूल्य ही नहीं समभा है। बिना मूल्य समके ही वह जोउन को समाप्त 
कर रहा है । 


पहिले किसकी दाढी बुकाश्रोगे ? 

ग्रात्मघात करने के लिये कई भाई शऔ्रौर बहिने तंयार हो जाते है । 
यह बेवन छात्रों का ही प्रसग नही है | मेरे कानो में कभी-कभी छुछ भाई 
श्रीर वहिनो की बाते सुनने को आती हैं, वे सोचते है कि इस जिन्दगी में 
पया पडा है, जिधर देखो उबर गरीपी और झापा थापी में समस्याये हल 
ही हो पाती हैं उसलिये इस जीवन से तो मरना ही श्रेयस्कर है । मैं भाई 
बहिनो फो परामर्श देता ह कि इन थोड़ी सी समस्यात्रो को लेकर अपने 
प्रापको खो रहे है श्रौर इस बहुमुल्य जीवन को समाप्त करने के लिये 
उतार हो रहे हैं। कितना जघन्य पाप कर रहे हैं। दुनिया मे इससे चटकर 
कोई पाप नही हो सकता है। यह ब्रात्मघात महापाप का भी महा पाप 
है | कत्लयाने में भी पाप होता है कसाई महापाप का कार्य कर रहाहे 
पर श्रात्मघात करने बाला उसमे भी वढकर महापापी है। झाप सोचेगे, 
यह फंसे ? फसाई बकरे झ्ादि का वध कर रहा है उसदो महापापी कहा 
जा सपता है। जो व्यक्ति श्रपने जीवन को ही समाप्त बार रहा है दूमरो के 
जीयन को तो समाप्त नही कर रहा है। वह श्रर्ने जीवन को भी इसलिये 
समाप्त फर रहा है कि उससे दुघ सहन नहीं हो रह हैं या और किसी 
प्रन्प प्रवार की बातो से अपने जीवन को समाप्न कर रहा है। इसको 
महापाषी वयो बहु रहें है ? इसलिये कि बकरे और भैसो वो काटा याता 
४ उममे फररता प्रात्तो हू प्रौर श्रतिक रता के प्न्‍न्दर हिसा होनी है फिर भी 
जो पग रे पर शघ उठा रएा है, वह यह सोचता है कि हरी चलने से मुझे 
पष्ट नटी शोेना है, व ब्रपनी साक्षा कर दूसरों पर छरो चलाना है वह 
परमुनय नएी बारता है हि यदि मे ये गगूती पर पट जाय नो मुझे कैसा 
पनुभव ही । एस प्रद्चार उसमें फूतता जगर पाती है दौर इसपी मे रता 
धाती ह कि एसवी महापाप शी सक्षा दी गयो है। पर प्राव मोौचिये झि 
गयी धपधा भी पो प्रपने प्राप पर रारो दाना है, ८ प्रत्पधिक धर 

परम ४ पद णावर प्रपमे घोर ये शपयों पर जाप उदालि है।..._ 


महत्वपूर्ण जीवन है । भौर ञ्रापके जीवन को मैं सबसे श्रेष्ठ और प्रिय 
समभता हू' । आपके लिये शासन व्यवस्था सबसे प्रिय है लेकिन मेरे लिये 
तो आप ही श्रष्ठतम, प्रिय है। बादशाह ने कहा मैं अधिक प्रिय हू ? जी 
हजूर | तो तू एक बात का उत्तर दे कि तुम्हारी दाढी मे भी भ्राग लग जाय 
भ्ोर उसी समय मेरी दाढी मे भी आग लग जाय तो पहले तू किसकी आग 
बुभायेगा ? तो उस समय बीरबल कहने लगा, जहा पनाह, हजूर माफ 
करिये यहा पर तो सबसे पहले हाथ मेरी दाढी पर ही जायगा | पहले मैं 
अपनी दाढी को बुझाऊगा और बाद मे आपकी दाढी को बुझाऊ गा ।” 
तो बता--भ्रभी तो तू कह रहा था कि आप सबसे प्रिय है और सारा 
जीवन आ्राप पर नयौछावर है तो मेरी दाढी पहले क्यो नही बुभाता हैं। 
हजू र, वह तो आदर्शवाद की बात है। यथार्थवाद की बात तो यह है कि 
मैं अपने आपको सबसे प्रिय समभता हूँ । मैं श्रपने जीवन को सबसे अच्छा 
समभता हु और दूसरे नम्बर पर मैं आपको समभता हूँ और फिर तीसरे 
नम्बर में अन्य व्यक्तियों को समभता हूँ । यह तो एक रूपक है । 


मनुष्य को श्रपना जीवन कितना प्यारा है, कितना प्रिय है। कितना 
वहुमूल्य है यदि इस ओर मनुष्य सोचे तो जीवन को समझ सकता है। 
लेकिन मनुष्य अपने जीवन के महत्व को न समझ कर थोडे से संकटो को 
देख कर तथा उनसे घबरा कर अपने बहुमुल्य जीवन को समाप्त करने पर 
उतारू हो जाता है, चोरी छिपे श्रपने शरीर को रेल के पहियो के नीचे 
फेक देता है या जहर खाकर मर जाता है या घासलेट डालकर श्राग लगा 
कर मर जाता है। यह वरबादी का रास्ता आज भारतवासियों को क्यो 
सुझ रहा है ”? मैं सोचता हैँ फॉरेन के व्यक्तियो को ऐसा रास्ता नहीं 
सूझता है । बहुत कम लोग होगे जो उस रास्ते पर जावे चाहे भौतिकवादी 
हो या अन्य तरह का दृष्टिकोश रखते हो । परन्तु वे इस प्रकार के रास्तो 
को नही अपनाते हैं और जिनको बार-वार आराध्यात्मिक जीवन की शिक्षा 
मिलती है वे अपने जीवन की वेक़द्री करके मरने की सोचते हैं। क्या 
उन्होने जीवन के स्वरूप को समभा है। कि जीवनमु-जीवन क्‍या है? 
इसको समभना है। जीवन की परिभापा के प्रसग से मैं श्रापको कुछ बता रहा 
हूँ । सम्यकम्‌ निर्णायक्म्‌ू समता मय च यत्‌ तत्‌ जीवनमु | इसकी परिभाषा 
में राज्य की राजधानी के नागरिको के समक्ष कर रहा हूँ ताकि वे 
इसको ससभे श्र उसको समझ कर राजधानी के श्रास पास के क्षेत्र मे 
इसका प्रचार प्रसार करे । सब तरह के व्यवित चाहे वे व्यापारी वर्ग के 
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दा प्रविकारी ये के हो, वे दिलचरपी के साथ इसको सवर्स: । वे एकाग्र 
श़ीपर सवा लझण करें और श्रवण क्र उसका विन्तनस मनन करे । 
जीवन 7ग 2 ? इसकी समभने का प्रयास करें तो जीवन की परिभाषा 
सम ते मे था सकती है, जीवन के रवरूप की समभा जा सकता है । 


में एण जिल्लासा रखता हैं श्रौर सोचता हैं कि बेठने वाली जनता 
मेरी जिल्नासा की प्रति करेगी । हालाकि मै दूसरे त्याग प्रत्यारयान पर हाथ 
की उठपाता हैं, सके लिये मेरी भावना कम रहतो हू। परन्तु में 
पाता है कि यहा पर बैठने वाले भाए झ्ौर बहिन अपने जीवन के महत्व 
पी समभन हो तो ठम से कम सर्वानमति से इस विपय में हाप ऊचा 
फरते थी फोशिण बारे कि हम कभो भी ब्रात्मपात नही करेसे। ग्रपने 
जीयन की प्रपने प्राप नप्ट नटी करमे । वया उसमें भी मनवार कर । बचा 
मेरी छत प्रापम नहीं सनी ? बची भी परिस्थिति हो अपने श्राप का घात 
पही बरेय । बदा विचार हो रहा है । या तो मेरे शब्द मेरी बहिने नहीं 
समन, पाएँ € । उपर दूर बैठने वाने घोटी-बोटी बात करते हैं इसलिये 
सेम्भयत उसके काने पर पह बात नहीं झा पाई हो, वया आप प्रपने जीवन 
पी परम पारता चाहने है। प्रायकों यह सम कना है। जीवन की परिभाषा 
पी ठोक दरवा है तो सबसे पहले हम जीवन को समाप्त नही करने का 
साप गण, एमारे जीवन मे कैसी हो ब्रवस्धा हो हम उससे नहीं घय्रराएगे 
धपत धापये जीप यो सप्ट करने का प्रय।स हम नहीं करेंगे । हंसी भी 
परिस्पिति हो, जा पपने ध्राप पर हाव उठाता है तो वह झ्रहिसक नहीं है 
सावा + ब्य दा घन हो सबता ऐे, क्या उसे मानव कहा गायेसा * जो 
छलत्मप्रोत वा झवाग नटही। काता क्या मे उसको ऊन बे * तो पिर पंसे 


न 


है। वे सोचते है कि महाराज क्या बोल २हे है। कभी परिमाण, चेतन्य, 
लक्षण, निर्णायक आदि ये सब क्या है। वस्तुत इन विषयो का ग्भ्यास न 
होने से हरेक व्यक्ति इसको नही समझ पा रहा हैं। परन्तु आप सदा-सबेदा, 
निरन्तर श्रवण करते रहेगे तो यह भ्रवश्य ही समझ मे आयेगा। ग्रापको यह 
बता रहा हैँ कि जो जीवन निर्माण की ओर बढता है, वह जीवन के महत्व 
को समभता है, श्रपती सचन्‍्तानो को भी इसका महत्व समभाता है | वह 
जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ मे नष्ट नही करता है। वह चिन्तन मे यह 
सोचता है कि यृहस्थ अवस्था मे भी उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं, वह उनको 
समभने को कोशिश करता है। कथा भाग से यह विषय आपके समक्ष 
स्पष्ट श्रा रहा है । 

कथा भाग का वर्णन चल रहा हैं-महारानी एक स्वप्न देख कर 
अपने पतिदेव के सामने उसका वर्णन रखती है। महाराजा ने जब यह 
बतलाया क्रि तुम्हारी कुक्षी मे से एक दिव्य पुरुष श्रायेगा, जो शाति का 
पु ज होगा | वह सरोवर के समान आकर्षक होगा। वह पाती के समान 
सब जीवो का अ्राधारभूत होगा। कमल के समान जीवन को सुगन्ध से 
परिपूर्ण करने वाला होगा | सन्‍तजन के लिये और परिवार के लिये वह 
शुभ और उज्जवल होगा । महारानी यह श्रवण कर गभीरता से उस पर 
चिन्तन करने लगी । ञ्रभी तक तो मैं अपने जीवन के कत्त व्यो का निर्वाह 
करने की हृष्टि से ही चल रही थी | पर आज मुझ पर एक उत्तरदायित्व 
और झा गया है। अत. मैं अपने श्रापके जीवन को ऐसा रखू , कि उसके झ्राधार 
पर सन्तान का रक्षण कर सक्‌ ताकि वह अपने जीवन निर्माण के संस्कार 
जन्म से ले सके । वह इन सब बातो का चिन्तन करती हुई भ्रपने जीवन को 
उस तरह बिताती है जिससे गर्भस्थ सन्‍तान को कोई कष्ट न हो उसमे 
ग्रभद्र संस्कार न आए । 


मां के संस्कार बेटे में 


महारानी महाराज के वचन सुन कर प्रसन्नता का अनुभव करती 
है। गम्मीरता से चल कर अपने भवन मे पहुँचती है। सोचती है, मेरे 
ऊपर सतान का उत्तरदायित्व आया है उसका पालन कैसे करू । क्‍या यह 
भी उत्तरदायित्व है ? 

वहिनो की तपश्चर्या का मंगलाचरण प्रारम्भ हो रहा है। कल भी 
कुछ वहिनो ने प्रात्यास्यात किये थे (पछखे थे)। बहिनो की शक्ति 
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आज कल भी नारे तो लग रहे है। गरीबी मिटाने की शभ्रावाज 
बुलन्द हो रही है लेकिन यह आवाज केवल प्रधान मत्री तक ही सीमित है 
या प्रधान मत्री की जाति की ये बहिने है, इन बहिनो के अन्दर भी वह 
श्रावाज आ रही है ? झाज का युग परिवर्तित युग है। आज के बुग मे 
बहिनो के विषय मे उन्‍तति की कल्पनाये उठती जा रही हैं। प्राचीन काल 
मे बहिनो के विषय मे बहुत कुछ अनादर के भाव थे लेकिन आज बहिनो 
के प्रति आदर के भाव बढते जा रहे है। सभा मे कभी बोलने का प्रसंग 
आता है तो बहिनो को पहले बोलने का मौका दिया जाता है। संतो ने 
प्रश्न कर लिया कि माताओ को क्यो पहले बुला रहे हैं। तो भाई के मुख 
से निकला कि आज माताओ की प्रधानता है। इन्दिरा गाधी बहिनो का 
प्रतिनिधित्व लेकर चल रही है ओर किसी हृष्टिकोण से आज सारे विश्व 
मे एक धाक जमा ली है। यह तो मुझे बताने की आवश्यकता नही है 
लेकिन मै दो शब्दो से समग्र जीवन का सम्बन्ध जोडने का सकेत दे रहा 
हूं कि आज की जो माताये हैं उनको पदें मे रख कर निर्बल बना दिया है, 
उनके जीवन मे ध।मिक सस्कार, उन्‍नत जीवन के सस्कार, जीवन निर्माख 
के सस्कार और जीवन के स्वरूप को समभने के सस्कार प्रायः नही आने 
दिये हैं | प्राय इसलिए कि इसमे कुछ अपवाद हैं । 

इस पर आप अपने अन्तरमन से चिन्तन करें, जो विचारक या 
राजनैतिक क्षेत्र के लोग हैं वे किस प्रकार से इस विषय मे सोचते हैं ? यह 
यह तो विदित ही है लेकिन जो व्यापारी या दूसरे लोग हैं वे बहिनो के बारे 
मे इस प्रक।/र सोचते है कि ये तो हमारी कठपुतली है। जैसे अनेक वस्तुऐ 
हैं उन वस्तुओ में से यह भी एक वस्तु है। एक वस्तु से तृष्टि नहीं हुई 
तो दूसरी वस्तु को ग्रहण कर लिया । इस प्रकार इन बहिनो के प्रति मानव 
अपने कत्त व्य का पालन नही कर रहा है । पुरुष इस ढग से क्यो चल रहा है 
इसका चिन्तन करना चाहिये । वहिनो मे जागृति आ रही है। एक बहन 
प्रश्न कर रही थी। वह काकरिया परिवार की बहन थी, उसने एक प्रश्न 
रखा कि महाराज, बहिनो को अपने जीवन के अन्दर एक ही वक्‍त शादी 
करने का अधिकार है। बहिने केवल एक वक्‍त शादी करती हैं। फिर 
कदाचित्‌ पति का वियोग हो जाये तो वह अपसे उत्तरदायित्व का वहन 
करती है, अपनी कत्त व्यनिष्ठा का पालन करती है तो कया पुरुष के लिये भी 
ऐसा नियम नही है, उत्तका कोई कत्त व्य नही है। यह प्रश्न मेरे सामने था । 
लेकिन वह प्रश्त आपके सामने रखे तो आप क्या उत्तर देगे। क्‍या इधर 
उधर वगले भाकेगे ? जिस तरह की दृष्टि ये रखती' हैं क्या मनुष्य नही 
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7ये | एस छान जियाह हो जाये और सवोगयण ऐसा प्रसंग था जाये नो 
उसे पुरष जीवन भर थबे जा सही रह सत्ता । यह बद्मचथ या पालन नही 
कर सपा है यडे दसरा वियाह क्‍यों कर केला है। इस मायने में वह्नों को 
झगज़ी री 2 । बर बहनों पर जत्याचार करता है छोर दूसरी तरफ बहने 
पपता फत्त व्य पालन सारने को तैयार हे, तत्पर है। उनकी बेठद्री पा लग है 
शशि; मे उाफ़ो बेच रहे है। उनके मूरय को नष्ट कर रहें हैं। एप स्त्री के दाद 
पुरप दूसरी रखी से थियाह वर लेता है । पर एस प्रवार शी रियवेसि बंप 
से खजिगी ? जब तक कि माताएँ अपने जीगन के स्परप यो नही 
समभगी । जब वके उहोने भी यह समक लिया है कि वे पूर॒पों झो 
परयवलिया है, उनके विषय विकार थी सामग्री है तथ तक थे अपने 
जीयन का मूहपविन नहीं बार सकती है । 

में जापको यह बतला रहा हूं कि एन माताजों को एस प्रकार वी 
शिक्षा दी जाथ जिससे थे अपने स्प्रर्पष को समझ सके में स्त्री शिक्षा वा 
पणपाती हूं, परन्तु रपठरद शिक्षा का पश्षपाती नहीं है । एक तरफ शिक्षा 
में अति दी रटी है, सूजो के जन्दर जो विक्षा दी था रटी है, बह जीवन 
विश की दिया मे नही है । वह शिक्षा विषयो की तरफ है। बसी पिक्षा 
नारी छीवनस के लिये उपयोगी नही है । नारी जपने जीवन के स्परध को 
सनभे, इसी शिक्षा पा मैं पक्षपाती हू । भारतीय सरइति के शनुरुप उनके 
उीवय का विर्माश विनाश देय ने बास्थाम बलाया 2 मालाएँ अपने 
उत दॉविय थी समभवर शक्ति वा बिकास बन । इन माताओं में शाशति 
लाने पी सब्याला है । थे परी लीवन ये जन्‍्दर स्पय वे मजरय को 
भमभ | 


का पालन हो रहा है वह महापुरुष चिन्ता वाला न बने | क्योकि यदि वह 
अधिक चिन्ता वाला बन गया तो हृदयरोग की वीमारी से ग्रस्त हो जायेगा 
और वह जीवन का उद्धार नहीं कर पायेगा, जीवन के स्वरूप को नहीं 
समभ पायेगा, जीवन की परवाह नहीं कर पायेगा । इसलिये वह 
चिन्तामुक्त हो । वह चिन्तामुक्त कव बनेगा जब क्रि में चिन्ता छोड़ गी। 
तो उन्होने चिन्ताओ को तिलाजलि दे दी और साथ ही साथ यह भी सोचने 
लगी कि मेरी सतान व्यक्तिगत चरित्र से हीन न वने | वड्डा होने के वाद 
अपने चरित्र को न गिरावे, चरित्र निर्माण का सब से बडा सम्वल है 
ब्रह्मचर्य व्रत । मेरी कुक्षी मे इस पुत्र का आरोहण हो गया है तो मै अब 
ब्रह्मचर्य वा पूर्ण रूप से पालन करू और जब तक कि इस गर्भ का ठीक 
स्वरूप बाहर व्यक्त न हो जावे मैं विषयो की तरफ न मुडू'। यह भावना 
मेरे मे श्रभी से चलेगी तो गर्भ के अन्दर रहने वाला वच्चा इस हृष्टि को 
ग्रहण करेगा तो वाहर आने के वाद अपने नेतिक जीवन के अपने 
उत्तरदायित्वों को समभते हुए अपने जीवन को वर्बादी की ओर नही ले 
जायेगा । यह भावना किस को थी ? यह उस माता को थी । मै इस चरित्र 
का कथन इसलिये कर रहा हूं कि आज का सानव भी अपने जीवन को 
इस तरीके से चलावे । आज के भाई, बहिन अपने जीवन के उत्तरदायित्वों 
को समभ कर अपनी कतंव्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी का पालन करे। 
जब कभी किसी यग्रृहस्थ के घर में सतान होने की स्थिति मालूम होती हो तो 
वे भी ब्रह्मचर्य का अखडता के साथ पालन करे। यह मर्यादा मैं सोचता हूँ 
आज पुरुष मे कितनी है | इसे विचार पूव क सोचे । पशुओ्रो मे हम सुनते 
हैं कि जिस वक्त मादा पशु गर्भ धारण करती है तो पुरुष पशु उसकी त्तरफ 
देखता भी नही है । यह दृष्टि उनमे है। लेकिन श्राज के मानव मे कितनी 
निष्ठा है, यह मेरे मु ह से कहलाने की बात नही है। आप अच्तर में ही 
विचार करके देखे । ऐसी अवस्था मे भी मानव अपने पर नियन्त्रण नही 
रखता है तो आने वाली सन्‍्ताने क्या बनेगी । वे बदचलन बनेगी तो उसका 
उत्तरदायित्व उनके माता पिता पर होगा । आप चिन्तन करिये मै यह बात 
इसलिये कह रहा हूं कि श्राप जीवन के स्वरूप को समझे, जीवन के स्वरूप 
को सही अर्थ से देखे । यह समझ कर इस जीवन को अनत्तन्त नाथ भगवान 
के चिन्तन मे लगा देगे तो झ्रापका जीवन अन्त मे सफल भर मगलमय हो 
सकता है । 

जयपुर 
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इस हृष्टिकोश से तीर्थकरों के नाम का प्रसंग श्रापके सामने आ रहा है 
और यहा धर्मंताथ भगवान को याद कर लिया गया है। कवि ने सकेत 
दिया कि-- 


धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो 


इस प्रार्थना को भक्तजन कभी-कभी बडी मस्ती से गाते हैं और प्रभु 
को यह आमत्रण देते हैं कि धर्म जिनेश्वर श्राप मेरे हृदय मे बसों । हृदय 
का तात्पर्य आप द्रव्य मन तक ही न समझे भावमन से भी उसका 
सम्बन्ध है क्योकि द्रव्य मन तो सारे शरीर मे व्याप्त है पर उसका 
सचालन भाव मन से होता है । भाव मन, यह आत्मा की शक्ति है। उस 
शक्ति मे अनेक तरह की विक्ृतिया है। अ्नादि काल से आत्मा इन पर 
पदार्थों के साथ रमण कर रही है। ये जितने भौतिक तत्त्व दिख रहे हैं 
उनको आत्मा अपना मान कर चल रही है और उन तत्त्वों के पीछे अपनी 
समग्र शक्तियो को लगा रही है। उसके परिणामस्वरूप भौतिक तत्त्व के 
ससस्‍्कार जिन्हे हम कर्म कह सकते हैं श्रात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते है ? 
शास्त्रीय परिभाषा से कर्म सज्ञा एक प्रकार के पुदुगल-मेटर की ली गई है। वे 
कर्म भौतिक तत्त्वो के बने हुए हैं। आत्मा के असख्य प्रदेशों पर जब उस 
सूक्ष्म कर्म रज का आवरण आ जाता है तो आत्मा की समग्र शक्तिया 
आच्छादित हो जाती है पर उनमे से कुछ न कुछ पुरुषार्थ रूप आत्मिक 
प्रकाश बाहर आता ही रहता है । इसे एक उदाहरण द्वारा आप और स्पष्ट 
कर लें:-- 

एक हजार पावर का बल्ब प्रकाश युक्त है। वह किसी स्थल पर पडा 
हुआ हो और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा ढक दिया जाय । उस लाल 
कपडे के ढकने से वल्ब के उस प्रकाश की शक्ति का हनन तो नही होगा । 
वह शक्ति नष्ट तो नहीं होगी लेकिन कपडे के आवरण से दब जायेगी । 
कपडे में से छन कर कुछ प्रकाश की शक्ति बाहर आएगी । तो उस लाल 
कपडे से छन कर जो रोशनी वाहर झा रही है और वह किसी दीवार पर 
गिर रही है । मान लीजिये वह दीवार श्वेत वर्ण की है किन्तु उस पर 
रोशनी की किरण गिर रही है तो वह दीवार कसी दिखेगी ? आपने कभी 
अनुभव किया होगा ? लाल दिखेगी। क्‍या प्रकाश की किरणो लाल हैं ? 
प्रकाश की किरणे मुल मे तो ज्वेत हैं लेकिन उस लाल कपड़े के आवरण 
से लाल-लाल दिखने लगी और जिस किसी पदार्थ पर पडती है तो वे 
लालिमा ही उपस्थित करती है यह एक देणोय उदाहरण है। 


पावस प्रवचन | [ १८ 


इस उदाहरण के माध्यम से हमे उस जातृत्त प्रात्मशक्ति को 
समभना है | हमारी आत्मा की शक्ति वह हजारो पावर के बत्व से भी 
वढकर है उसके पावर का कोई नाप नही कर सफ़ता है! अनेकों सूर्यो 
का प्रकाश भी पूर्ण विकसित आत्मा के प्रकाश के तुल्य तही हो सकता । 
जैसा कि मानतु गाचार्य पु ऋष भदेव की स्वुति करते हुए कहते हैं- 
'सूर्यातिगांधि महिमाशत्त मुनीद्धलाक्रे” हे प्रभु आपकी महिमा 
सूर्यातिशाथि है, अर्थात्‌ सूर्य के साथ भी आपके प्रकाण की तुलना नहीं की 
जा सकती क्योकि सूर्य के प्रकाश मे ताप है, उप्णता है, और वह उप्णता 
ग्रीष्म ऋनु में मनुष्य को तंग कर देती है, लेकिन आपके प्रकाश में वह 
उप्णता नही है । सूर्य का प्रकाश सीमित है, लेकिन आपका प्रक्राश असीम 
है। सूर्य मे गति है लेकिन आपका प्रकाश अटल है । सूर्य की स्थिति के 
साय आपके ज्ञान शक्ति के प्रकाश की तुतना नही की जा सकती क्योकि 
उसका सीमित प्रकाश है । दो सूर्य की उपमा दी जाय, तीन सूर्य की उपमा 
दी जाय, चार की दी जाय, अनन्त सूर्य की उपमा दी जाय तो भी अनन्त 
सूर्यो का प्रकाश एक तरफ और आपकी शक्ति का, जो आन्तरिक ज्ञान- 
प्रकाश है वह एक तरफ, उस ज्ञान प्रकाश वी तुलना अनन्त सूर्यो के प्रकाश 
से भी नहीं दी जा सकती ऐसी अनन्त शक्ति का पुञज्ज परमात्म-ल्प है। 
और जैसी परमात्मा की शक्ति है वैसी को वेसी शक्ति प्रत्येक भव्य आत्मा 
की नि न शक अल । वह आत्मा सर्वत्र है । वह भ्रात्मा यहाँ भी है । यहाँ पर भी जितने 
भाइ-वहिने वेठी हुई हैं उन सब मे वह शवित है, लिकिन अन्तर यह पड 
रहा है कि उस शक्ति के ऊपर लाल वर्ण के कपडे की तरह मोह की 
लालिमा छाई हुई है, हमारी आत्मा पर मोह का रग इतना गहरा चढा 
हुमा है कि वे किरणे उस मोहरूपी कपडे में से फूटकर वाहर तो आती है 
लेकिन मोह की जाति के द्रव्यो से उसी रम की दिखती है। आत्मा के 
उस प्रकाश स्वरूप श्वेत वर्ण पर वह मोह रूपी लाल वस्त्र के पडने के 
कारण आत्मा श्रपने स्वरूप तत्त्व कों ठीक तरह से नही देख पाती है, उसकी 
दृष्टि पुद्गलो पर लगी रहती है, उन वाह्य तत्वों मे वह इतनी अधिक 
आणक्त हो रही है और यही सोचती है कि ये मेरे स्वरूप हैं श्रौर मे इसकी 
हूँ । यह क॑ती विपम स्थिति इस आत्मा के साथ चल रही है । वह आत्मा 
इस जीवन का निर्णय नही कर पा रही । वह आत्मा स्वयहष्टा है, स्वय 
के अन्दर महत्त्वपूर्ण होते हुए भी स्वय की स्थिति का निर्णय करने मे 
समर्थ नही हो पा रही है। उस असमर्थता को दूर करने के लिए 
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भगवान का अवलबन लेते हे और भगवान को याद करते है कि 
भगवान जेरशा हमारा उस मोह के कपडे से रहित निखालिस 
स्न्प है, वह निस्लालिस स्वरूप मेरे हृदय का बन जाय, 
अर्थात मरा भाव सन भी उस मोह की लालिमा से दूरहो जाय। इस 
हत्टि गे मै जापको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। क्‍या है तेयारी 
पश्मात्गा को हदग में ससाने की ? आप मेरे साथ गाने के लिए थोडा 
तंगार तो हो गये है पर इस पर थीठा चिन्तन करे और स्वर के साथ स्वर 
मिगाने का प्रयारा करे, “धर्म जिनेश्वर मर हिवडे बसों प्यारों प्राण 
सवान' हे | धर्मगाथ भगवान आय उन अनन्त सर्था के प्रकाण को भी 
मात करने वाले है श्राप मेरे हृदय में बसी, श्राप मेरे हृदय में विराजमान 
ही जाग्रो तो यह सारी मोहजनित लालिमा दूर हट जायगी, मेरा हृदय 
पविय हो जायगा, और मेरी आत्मिक शक्ति इस शरीर में रहते हुए भी 
बुद्ध हा जायगी | इस हृपष्टि से जाप भगवान का स्मरण करके उन्हे हृदय 
में बगाना चाहते है पर इतने कथन या स्वरमात्र से यह होने वाला नही है । 
दविता में तो यह बात सरन मालूम पड़ती है, लेकिन देखा जाय तो यह 
सरल नही हू | उसके अन्दर गूढ रहरय भरा हुआ्ना है। श्गगे के 
धब्दों पर ध्यान देगे और दन शब्दों के अ्र्थों का अनुसन्धान 
यरगेतो मोह के सम्पूर्ण परदे को हटाने की शक्ति का इसमे निर्देश है । 
। का रहा है धर्म जिनेग्बर मुझ हिबड बसी, प्यारा प्राण समान। 
ग्य के समास मेरे हृदय में बसों | प्राण आपको कितने प्यारे है ? प्राण 
प जानते ६ ? शास्त्रीय दृष्टि से यदि श्राप इस जीवन के स्वरूप को 
समभे और इसका निणय कर तो प्राण का भी कुछ ज्ञोन हो जाय ! 


व द-ब द से यागर भरता 


जो घशास्तीव बॉकटो का ज्ञान रखते हैं श्र णास्त्र का 
यानने परले # ठाको तो मालूम है कि प्राण किसने है ? १० प्रागाह । 
विनय अधिकांश व्यक्ति इन विपयो को नहीं जानते है। मैसमभना 
2 कि जयपुर दे ब्रन्दा मोहनलालजी मूथ्रा का जो संयोग मिला 
० हेड पा ॥ अल्टा शपाग हैं।ती वे अन्य से थॉपडट  आनत 
उनमे सिखाने को शागन भी है लेकिन सीखने बालों 

पृआए मी /। यहा का पुवक वर्ग बर्म-ब्यान में तो रुचि रखना 
० शा -म्थार्सय में अप्रा दाध्म में तो कुछ बर्माराबन क्रिया और 


चूस प्रवचन | | 


न 
0 


फिर चला जाता है जवाहरात का व्यापार करने के लिए। वह भी उनके 
जीवन के साथ सम्बन्धित है, लेकिन जितने समय आते हैं उस अवधि में 
प्रम्दर भी यदि एक-एक बोल भी ले तो एक-एक बोल करते हुए भी कई 
बोल सग्रहीत हो सकते है। और घीरे-धीरे जीवन के वास्तविक स्वरूप 
को भी समझ सकते है । लेकिन यह प्रयास वहुत कम देखने मे झा रहा है । 
कुछ युवक थोडा सा धर्मकार्य करते है लेकिन भ्रपना नियमित रूप से जो 
जीवन वना रखा है उतना सा करके वे इस कार्य की इतिश्री समभ लेते है 
कि हमने तो कर लिया हैं और उससे ही तुष्टि पा लेते है, लेकिन तुष्टि 
पा लेने से ही काम चलने वाला नहीं है । यदि हमे प्रभु को हृदय में 
वसाना है तो प्राणो को भी समभना होगा, भगवान को हृदय में बसाने 
का तात्पर्य यह है जो हमारे १० प्राण हैं उनको हम कभी भूलते है क्‍या ? 
उठते बैठते अपने प्राणों को याद रखते हैं। वडे रूप से श्रवण बल प्राण 
अर्थात्‌ जो श्रवण करने की शक्ति है वह प्राण है। चक्ष, वल प्राश अर्थात्‌ 
चक्षुओं के श्रन्दर जो देखने की शक्ति है वह प्राण है, नाक की जो सू घने 
की जो शवित है वह प्राण है, जीभ की चखने की शक्ति प्राण है, स्पर्श 
की शवित स्पर्श वल प्राण है श्राप जिम्त मन के लिए सकेत करना चाहते 
हैं वह प्राण हे, वाचिक शक्ति भी प्राण हैं, इसी प्रकार काया हैं, 
एवासोच्छवास है एवं आयुष्य प्राण हैँ । इन १० प्राणो मे श्राप जीवन की 
आ्राशा को लेकर चल रहे हैं। इसको कभी भी आप याद नही करते हैं। 
कोई हाथ में माला लेकर प्राण प्राण की माला फेरता नजर नही आता 
है । वया कोई फेरता है ? नहीं । फिर भी इन प्राणो को भूलते है क्‍या? 
में समभता हूँ कि प्राण प्रत्येक को प्यारे हें। आप उनको याद नही करते 
हैं लेकिन फिर भी उनको भूलते नही है । रात-दिन उनका ध्यान रखते हैं । 
नींद में अनायास यदि कोई चीटी काटनी हैं तो गाढ निद्रा वालो की बात 
छोड दें वाकी जो थोडा सा भी जागृत है वह चीटी को हटा देगा और नीद 

मे ही खुजल लेगा | शरीर की चेष्टाए करके उसको ठीक तरह से कर 
लेगा। स्वप्न मे भी श्लौर सोते हुए भी अपने प्राणो का ध्यान रखते हैं। जैसे 

उन प्राणो का ध्यान इन्सान को है उसी तरह से परमात्मा के शिव स्वरूप 

का ध्यान करना है ताकि मन से राग की स्थिति हट जाय और जब राग 

दूर हो गया तो हम वीतराग वन सकते हैं। लेकिन उस दशा को प्राप्त 

करने के लिए, भगवान के मार्ग पर चलते हुए भगवान घर्मनाथ को याद 

करते हैं। उनके श्रन्दर जो प्रकाश शक्ति है वह श्रखण्ड शक्ति है, भ्रजर- 
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अ्रमर णवित है, उनको मृत्यु कभी नही होती है। वह स्वय एक स्थाई 
बित है, उप्त स्थाई शर्त के प्रकाश को अ्रपने हृदय में स्थान दे और 
उनको ग्रामन्त्रण देकर बिठा दे तो हमारी शक्ति भी स्थाई रूप मे 
परिणित हो सकती है, लेकिन इस स्थाई शक्ति को समभने में कभी कुछ 
बराबक तत्त्व सामने आते है, और वे बाघक तत्त्व किन की ओर से आते 
है ? जो अधूर व्यक्त है, अपूर्ण व्यक्ति है, जिन्होने जीवन के स्वरूप को 
सम्ग्र रूप से नही समझा है, जो केवल अपनी बुद्धि के लिए और छघिद्धान्त 
बना कर जन साधा रण के सामने रख दिये। वे कहते हे, देखो भाई, 
जीवन ता है लेकिन जीवन को क्षरशिक समझो । वह क्षण क्षण के श्रन्दर 
नप्ठ होने वाला है । उन्होने जीवन की परिभाषा यह कर दी कि यह जीवन 
प्रति क्षण नप्ट होने वाला है, वह प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। यदि मान 
लिया जाय तो जीवन की परिभाषा ही कोन समझे और कि जीवनम्‌ ? यह 
जीवन क्या है इस प्रश्त का हुल भी कौन करेगा ? प्रश्न करने मे पहले 
समय लगेगा, पहले समय मे प्रश्त किया और दूसरे समय में वह स्वय प्रश्न 
करने बाला तो रहा नही क्योकि क्षण क्षण नप्ट हो रहा है तो प्रश्न करने 
वाला तो पहले समय में ही नप्ट हो गया, दूसरे समय में उत्तर श्राया तो 
उत्तर पाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति पदा हो गया और वह॒ उत्तर देते हुए 
तीमरा हो गया। तो इस तरह से न जीवन की परिभाषा बनती है और 
; जीवन ही रह पाता है, श्रत यह जीवन क्षण ३ में नष्ट होने वाला नही 
है, जो सापारगा जनता को बड रूप में यह वतलाया जाता है, कि यह 
तुम्हारा जो गरीर है क्षण २ मे नप्ट हो रहा है । लेकिन सोचता यह है कि 
शरीर मात्र जीवत नहीं है। जीवन कुछ औ्रौर है। जीवन की शक्ति 
सम्बक्‌ निर्गायक ण वित्त है, वह शक्ति क्षण २ में नष्ट नहीं होगी, क्‍्योंवि 
जो शवित पहले क्षण में मौजूद थी, वही जवित दूसरे तीसरे समय मे 
मोयूद रहेगी तो वह दूसरे आदि समयो मे कार्य का निर्णय कर पायेगी । 


आप जन्नगिक नहीं नित्य है 


न्यायाधीश को छोडिए । आपने अपने इस जीवन में वचपन को अ्रवस्था से 
जिस समय होश सम्भाला उस समय आपके सामने कोई ऐसा झ्राकपंण या 
कोई ऐसी स्थिति अथवा तत्त्व आया कि जिसको आपने श्रच्छी तरह से 
निरेय करके मस्तिष्क में बैठा लिया तो वचपन मे आपने जो निर्णय 
करके अपने मस्तिप्क मे लिया आपकी वह निर्णायक शक्ति जितनी वचपन 
मे थी युवावस्था मे उससे श्रधिक ञझ्ाई कि नहीं? आप जवाहरात की 
दृष्टि से देखिए, परीक्षण करने की हृष्टि से जो वचपन के अन्दर जिस 
नगीने को पहचानने की निर्णायक शक्ति पैदा की उस नगीने को पहचानने 
की निर्णायक शक्ति आपकी तरुणाई में बढी कि घटो ? निरन्तर श्राप 
अभ्यास कर रहे हैं तो वचपन मे जिस मात्रा मे जिस नगीने का निर्णय 
कर पाते थे उससे जवानी में कुछ अधिक स्पष्ट निर्णय कर पा रहे है। 
जैसे-जैसे जवानी आगे की ओर वढी और वृद्धावस्था भी श्रा गई और 
आ्रापकी निर्णायक शक्ति मे परिवर्तन हुआ तो उससे वृद्धि हुई या वह हास 
की श्रोर गई, इसका अनुभव ञ्राप वतायेंगे | सम्भव है, मेरे भाई इसका 
अनुभव करे या न करे, लेकिन यह सत्य तत्त्व है कि इस प्रकार सही रूप 
मे निर्णायक शक्ति जो आती है वह दिन प्रतिदिन बढती जाती है। शरीर 
के अ्रवयव क्षीण हो सकते है । वचपन का शरीर जवानी में नही रहेगा 
श्रौर जवानी का शरीर वृद्धावस्था में नही रहेगा लेकिन निर्णायक शक्ति 
परिवर्तित हो जाती है पर नप्ट नही होती । श्रौर जो दस वर्प पहले श्रापके 
विचार बने, झ्ापने जो कार्य किया, उस कार्य की स्थिति का जब प्रसंग 
प्राता है तो आज भी याद कर लेते हैं। कब और कहाँ । महाराज आपने 
चौमासा किया था, तितने वर्ष हो गए- २९-२३ वर्ष पहले की वात को 
श्राज भी याद कर रहे है, तो इतने समय तक उसके सस्कार अपने मन मे 
लगातार मौजूद है तभी याद कर रहे हैं) तो हम कंसे मान ले कि निर्णा- 
यक तत्त्व निरन्तर नष्ट हो रहा है ? क्षणु-क्षण नष्ट होने वाली वात 
२२ वर्ष के वाद कंसे याद रह सकती है। यदि इस सिद्धान्त को नही 
माना जाए तो फिर कल की वात को भी भूल सकते है । कल की वात भी 
याद नही कर सकते । दस वर्ष बाद सगे सम्बन्धी से मिले तो उनको भी नही 
पहचान पायेंगे | दस वर्ष वाद पिता पुत्र या सगे सम्बन्धी मिलेगे तो परिचय 
देते हैं कि वह यही है। श्राप दस वर्ष पहले इस स्थान पर मिले थे। भ्ररे 
यह वही है । तो यह जो निःणशायिक तत्व है, उस तत्त्व को दुनिया भूल रही 
है । उस तत्त्व का प्रतिपादन करने मे ऐसी विचारधारा काम कर रही है । 
जो इस श्रात्म तत्त्व, आ्रातरिक तत्त्व को क्षण-क्षण मिटने वाला घोषित कर 
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रही है किन्तु क्षणवाद सर्वथा मानने योग्य नही है। ऐसे प्रसग भी आते हैं 
जिनमे इस क्षणिक वाद का समुचित उत्तर दिय। गया है। उत्तर किस 
ढंग से दिया गया है इसका भी एक रोचक प्रसंग है। 


एक व्यक्ति कर्जा लेने की हृष्टि से सेठ सा० के पास पहुँचा, वहाँ से 
दस हजार रु० का कर्जा लिया और अपने कार्य को ग्रागे बढाया । उसने 
सोचा कि शभ्रव इस दस हजार के कर्ज को चुकाने मे कितना कष्ट का अनुभव 
करना पडेगा। कया ही अच्छा हो, दस हजार के कर्ज को दवा कर बैठ 
जाबे लेकिन ऐसे दवा नही सकेगे। ऐसे दवाने के लिए जाऊंगा तो लोग 
कहेंगे कि यह बेईमान है, अनेतिक जीवन वाला है। दूसरे तरीके से पेश 
आ्राऊग़ा तो लोग कहेगे कि यह मूठ बोलता है। मुझे दस हजार को 
दवाने के लिए घामिक तरीका श्रपना लेना चाहिए। उसकी दृष्टि दोडी 
और वह सोचने लगा कि कौन से वर्म के अन्दर ऐसा तरीका है जिस 
तरीके से में दस हजार को हजम कर जाऊ | तो सोचते-सोचते उसका 
मस्तिष्क वहा क्षरिक वाद के सिद्धान्त की ओर घूम गया, और यह 
सिद्धान्त उसने मस्तिष्क मे जमा लिया कि क्षण-क्षण ग्रात्मा नष्ठ होती 
है, इस वात को लेकर उसने सारा प्लान बना लिया। अब वह सेठ रुपया 
मागने के लिए श्राया तो सीधा सा उत्तर दे दिया कि भाई तुम्हारे रुपये 
मैंने नही लिये । लेने वाला तो उसी समय मर गया । यह ससार तो क्षरण- 
क्षण नप्ट हो रहा है, हमारा सिद्धान्त तो यही है। रुपयो को हजम करने 
का तरीका उसने सुन्दर ढू ढ लिया। सेठ ने पूछा कि भाई दस हजार रुपया 
लौठाओ । उसने भट से उत्तर दिया कि आप किस मे मागते हैं दस हज।र 
रुपये । सेठ ने कहा कि श्राप में । मुझे आपने कव दिए ? भाई झापको दिए, 
ग्रमक तिथि को दिए, आपसे लिखापढी भी करवाई और ग्रापके हस्ताक्षर 
मौजूद हैं । उसने कहा कि वह मेरे हस्ताक्षर है ही नहीं। मैने जो धर्म 
सिद्धान्त सीखा है उसके अनुसार हमारी शब्ात्मा श्र हमारा जीवन 
क्षण-क्षण नष्ट होता है। जिस समय हस्ताक्षर त्िए थे वह आत्मा और 
वह जीवन तो अब रहा नहीं, उतने समय में तो न मालूम कितने जीवन 
और यैदा हो गए । इस सिद्धान्त के अनुसार मैंने हस्ताक्षर नही किए और 
इसी सिद्धान्त वी दृष्टि से में कह रहा हूँ । सेठ हैरान हुआ, क्या करना 
चाहिए। उसने दावा कर दिया और वकील लगा दिया। न्यायाथीश के 
सामने निर्गगयग्रक शक्ति का प्रश्न ग्रावा । न्‍्यायावीश ने जब उसे पेशी पर 
बुलाया श्रीर कहा कि ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं और हस्ताक्षर के बारे में 
, 
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ऐसा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पाच सौ साल या पाच हजार वर्ष पूर्व के 
हस्ताक्षर भी वैज्ञानिक तरीके से पहचाने जा सकते है तो ये हम्ताक्षर कैसे 
मुटलाए जा सकते हैं।वया ये झ्रापके हस्ताक्षर नही है उसने कहा कि 
नही । क्योकि उस समय जो हस्ताक्षर करने वाली ग्रात्मा थी वह तो मर 
चुकी है और इसलिए शअ्रव कर्जा चकाने की आ्रावश्यक्रता नही है । न्याया- 
धघीश के दिमाग मे भी इस तरह से जमाने का प्रयास किया । लेकिन न्याया- 
घीश की वुद्धि निर्यायक थी, वह तटस्थ हृष्टि से निर्शाय करने से सक्षम 
था । उसने कहा कि आपने जो कुछ कहा वह व8त थोक । मैं समझा कि 
भ्रापका सिद्धान्त क्षरणिक वाद का है क्षण-क्षण तत्त्व नष्ट होने वाला है, 
श्राप यही वात कह रहे हैं ? हाँ यही वात है । तो वहुत अच्छी वात है। मैं 
उसी वात से निर्णय देता हूँ कि जिस समय क्र्जा लिया उसी समय श्रापकी 
श्रात्मा तो नष्ट हो गई। अत अमुक नम्बर की जो हवेगी पर सरकारी 
कव्जा कर लिया जावे श्रौर उसको नीलामी में वेच कर के उस सेठ का 
कर्जा चुका दिया जावे । जब ये शब्द श्राए तो वह कहने लगा कि साहब 
वह हवेली तो मेरी है श्राप हवेली पर अधिकार कैसे कर सकते हैं क्योकि 
हवेली का मालिक मौजूद है । तो न्यायाधीश ने कहा अरे भाई तुम्हारी 
हवेली कहा से आई। तुम तो प्रथम समय में ही मर गए । यह हवेली तो 
कितने वर्ष पहले बनी थी, भ्रत जो इसको ननाने वाला था वह तो कभी 
का भर गया, फिर हवेली आपकी कैसे रह गई । आपके सिद्धान्त के अनुसार 
एक क्षण पहले श्राप दूसरे थे और ये तीसरे श्लौर फिर चौथे हो रहे है भ्रत्त* 
स्पष्ट है कि इस क्षरिकक वाद के सिद्धान्त के श्रनुसार यह हवेली आपकी 
नही है, यह तो भव सरकार की होगी। नीलामी के बाद कर्जा चुकाया 
जायेगा । तव उस क्षरिक वादी ने सोचा कि दस हजार के पीछे पचास 
हजार की हवेली जा रही है तो कहने लगा कि नही ऐसा निर्णाय मत 
करिए । मैं अपनी गलती महसुस करता हूँ । मैने कर्जा लिया श्रौर हरताक्षर 
भी मैंने ही किए । ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं मैं क्षए]क वादी नही है। मैं दस 
हजार रुपये देने को तैयार हूँ, पचास हजार की हवेली नीलाम करा कर 
सरकार के अधीन मत कराइए । 


वन्धुओ, क्षरिक्रवाद के सिद्धान्त के रूप में ऐसे अनेक उदाहरण 
आते हैं यदि इस सिद्धान्त को मान लें तो जीवन के प्रत्येक क्षण की 
गतिविधि में अटकावआ सकते हैं। श्रत* ऐसे टथिद्धन्त का सरक्षण 
निर्णायक शक्ति के लिए हितावह नही है | ऐसे सिद्धान्त से जीवन का 
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निर्णय नहीं हो पाता, जीवन को समझे नहीं सकते । इसलिए जीवन को 
समभने के थिए दस प्रदार के निरनय क्षरिकवाद से नही चल सकते । 
सही निगायिक जक्ति के लिए सान्‍्वय क्षशिकवाद के साथ ही चल सकते 
है। उस गक्ति के अनु गार ही मनुष्य अनुसवान करता है श्ौर तभी जाकर 
बतमान जीवन में बिशुल्ता शोर भावी जीवन में उज्ज्वलता आ सकती है। 
सह स्थिति आध्यात्मिक हिटि से री है जिसे जीवन के निर्णायक तत्त्व के 
हप में पुछ दिनो से रस रहा है । इसके साथ-साथ स्थुल दृष्टि से चारित्र 
नाग भी चल रहा है । जिस माता की कुक्षि में जिम सतान का प्रसग है, 
उस संतान के लिए माता अपने जीवन को त्याग मय रख रही है, इसका 
तात्पर्य सट् है कि माता यह समझ रही है कि जिस सतान का मेरी कुक्षी मे 
पालन हो रहा है, में उसतो सु दरतम्‌ संस्कार दू । यदि माता यह समझ 
से फि एृक्षी में आने वाला जीवन तो क्षणभगुर है और नप्ट होने वाला है 
तो ऊंगे बह उसको संस्कार दे पाती | वह माता उस ढ्ग से सोच रही है 
फि यह जीवन पर्याय हृष्टि से श्रस्वायी है पर जीवन का तत्त्व स्थाई है। 
में तो जीवन की शुदि के झन्दर निमित्त बन रही है और निर्णायक शक्ति 
भी अपने अन्दर 7 ढ रही ह श्रीर दूसरे जीवन को भी निर्णायक शक्ति की 
गग्यता दिला रहा है । एस भावना के साथ उस कथा का प्रसंग चलता है । 


गहारानी के गर्भ फी भीरे-घीरे वृद्धि होने लगी । जैसे-जैसे उस गर्भ 
ने अन्दर बदि के भाव बहने लगे बेसे-बसे उससे श्रनेक सवेत प्ररफ़टित होने 
लगे और वे जीवन के सकेत विविध रूप में माता के हृदस में आने लगे 
ग्रतातू उसे गभयती सहारानी के गन में दो हद (दोहले) उत्लन्न होने लगे, 
माला तथा गभगब पिछ दोनो की मिली जुली 5चछा को दोहद कहते है । 
सो माया के सने में उ5 अभिलाधाएं होने लगी। वे अभिलायपाए माता 
वी रेदये यी ही नी थी, तेयिन गभ॑स्य बच्छों की भावनाओं का परिणाम 
। माता सभी सन में बिल्तन दारती कि मेंएयक्षत्रासी बीरागनाह । 
पिन मे कानों ज पक्त 2ी रहा है। मेरा जीवन लोगो की र 
के पि 7कनोी महा रानी तलयार को म्यान में से निकाल कर 
क ग्रन्दण अपनी गाहति देशाती श्रौर माना तलबार को 
गहसी है, दि लजबार ते जसी चमक रही हैं उसी तरह से 
7 रोटी एझ/स था सती है। तेरे से सन्नार भी किया 
आह गा ते >ैठीद है वर कस्य थी रिया जा सकता है, लेयिन ते भेरी 
से दा शो राग 7 मालेजकाना, ले मेरी सस्तान को रक्षगा की 
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ओर ले जाना। इस प्रकार की सन्‍्तान की भावनाझञ्नरों का परिणाम 
महारानी के मन से व्यक्त होता है। महारानी कभी यह चाहती है कि मुझे 
श्रमुक तरह से दान देने की खुली परवानगी दी जाय | महाराजा सोचते है 
कि दान की भावना इतनी तेज रूप मे महारानी की नही बन सकती है । 
जो गर्भ के श्रन्दर सन्‍्तान है उस महापुरुष की भावनाश्रों का प्रभाव पड 
रहा है। महाराजा उसको पूर्ति करते हैं। इसी तरह से विचार करती है । 
कभी वह साचती है जीवन का समग्र रूप से निर्णय करना है। सोचती है 
कि मुझे सारे जगत के जीवन का सरक्षण करना है। इस प्रकार की 
भावनाएं महारानी के हृदय मे होती थी। और इस प्रकार वह जीवन के 
ग्न्दर प्रमुदित हो कर रहा करती थी। यह सारी बाते सनन्‍्तान की स्थिति 
का ज्ञान कराती है । 


योग्य समय मे पुत्र रत्त हुप्ना सूर्य तेज को धार । 
अन्धकार को दूर हवाता तेजपुज के लार | 


महारानी के गर्भ को स्थिति ज॑ंसे-जैसे तेजस्वी बनती जा रही थी 
वेसे-वेसे महारानी का शरीर चमकने लगा । बन्धुओ, जब उत्तम आत्मा 
जन्म लेती हैं तो उस उत्तम आत्मा के कारण माता की भावना भी उत्तम 
वन जाती हैं, लेकिन अ्धम ग्रात्मा माता की कुक्षि मे आती है तो वह उस 
माता को भी अधम बनाये विना नहीं रहती है। कस की माता का भी 
वर्णन श्राता है--कि कस जब गर्भ में था तव माता की भावना बनी कि 
अपने पतिदेव के कलेजे का मास खाऊं | ऐसी दुष्ट श्रात्मा जब माता 
के गर्भ मे आती है तो माता की भावना को भी मलिन कर देती है। ग्राज 
के युग मे भी देखा जाता है कि कभी-कभी कोई गर्भवती माता रोती ही 
रोती है । कही पर ऐसा भी सुनने मे श्राता है कि गर्भ मे जब वध्चा होता 
है तो माता मिट्टी खाती है । शायद शहरो में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन 
गावो में ऐसा पाया जाता है कि कभी-कभी गर्भवती माताए कोयला खाती 
हैं । तो यह स्पष्ट वात हैं कि यह माता का स्वभाव नही होता है, लेकिन 
जैसी श्रात्मा उप्तकी कुक्षि के श्रन्दर आती है उसका प्रभाव माता के 
मस्तिष्क पर होता है । महारानी को इस प्रकार से सयम, शील, तप आदि 
की भाराधना करते हुए नो, सवा नो महीने का समय वीतता है तो उसकी 
कुक्षि से पुत्र-रत्न का जन्म होता है । 

जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वैसे ही सुमुर्खी नाम की दासी राजभवन 
से निकल कर जहा महाराजा अपने शयनकक्ष मे थे वहा पहुँची । महाराजा 
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को सम्बोधित किया, नाथ, श्राज आपके कुल का दीपक तेजस्वी पुत्र इस 
राजभवन मे अच्तरित हुझ्ना है। ग्रापको मैं यह शुभ सन्देश देती हूँ । दासी 
के मुह से यह शुभ सन्देश सुनकर महाराजा प्रफुल्लित हुए और दासी को 
पुरस्कृत किया । उनके पास छ्ु गार को जितनी सामग्री थी वह सब इनाम 
मे दे दी और बडे हषे के साथ परिवार के सम्बन्धियो को लेकर राजभवन 
की ओर पहुँचने लगे-- 


उत्सव केसे मनायें ? 


वच्धचुओ, प्राचीन काल की जो पद्धति थी, वहा का जो रीति-रिवाज 
था उसका जरा अवलोकन करे। वहा पर पुत्र जन्म का प्रसग आया और 
उत्सव का प्रसंग भी आया । वहा उत्सव मनाने की हृष्टि से महाराजा ने 
कंसे उत्सव मनाया श्रौर आज आप किस तरह से उत्सव मनाते है। मैं 
पहले आपके उत्सव का जिक्र करू या पहले महाराजा के उत्सव का जिक्र 
करू ? झ्रापका तो आप जानते ही है। न मालूम कितनी रोशनी करते 
होगे, विजली के वल्ब्र जलाते होगे जिन पर बेचारे हजारो जीव मर जाते 
होगे, दूसरे व्यर्थ के श्राडर्बरो मे, व्यर्थ को चीजो मे समय और धन का 
अपव्यय करते होगे, लेकिन महाराज ने इस तरह उत्सव नही मनाया । 
उन्होने सबसे पहले वन्दी जनो क्री शोर ध्यान दिया जो कि कंद मे पड़े 
हुए थे | जो योग्य व्यक्ति अपने जीवन का परिमार्ज॑व कर सकते थे उनको 
बन्दी जीवन से छुट्टी दे दी। साथ ही साथ जो गरीब जन थे, दु खी जन थे 
उनको देखा । वे दु खी जन पुत्र-रत्त के पैदा होते हुए भी सुखी नही बनते 
है तो इस पुत्र जन्म से क्या लाभ | उनका दु ख-निवारण करने के लिए 
एक मार्ग निकाला | नगर की जनता का जीवन ऊचा केसे उठे, इसके लिये 
योग्य रीति से दान का प्रदर्शन लगा लिया और योग्य स्थल पर दान देते 
लगे । दान देने का भी तरोका होता है । एक तरफ तो अनावश्यक्र उदारता 
कर देते है और दूसरी तरफ जहाँ उदारता की आवश्यकता होती है बहा 
कुछ नही करते हैं ! कही पर तो इतनी वर्षा कर दी जाय कि अतिवृष्ठि से 
एक भी दाना न उगे और जहा खेतो में पानी की श्रावश्यकता है वहाँ पर 
पानी उपलब्ध ही न हो ! इसी तरह से ज्ञान-शक्ति रूपी पानी को लेकर 
वादल चल रहे है उनको देखना है कि उनकी वर्षा किधर हो रही है ? कही 
वर्षा ऐस्नी जगह पर तो नही बरस रही है, जहा पर कुछ न उगे । जहा पर 
धरती कठोर है वहाँ वरस रहा है तो व्यर्थ है, वहा पर तो बीज 
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की भी कमाई होने वाली नहीं है। जहा पर वास्तविक रूप से जीवन की 
निर्णायक शक्ति का लाभ हो सकता है, या हो रहा है, उसकी तरफ इन 
बादलो का ध्याव जाय या नही ? यह अपने श्राप चिन्तन करे। लेकिन 
महाराजा श्रपने योग्य तरीके से काये कर रहे थे-- 


महाराज ने जो कर लगा रखे थे उनका अवलोकन किया श्रीर जो 
गरीब जन कर देने भे असमर्थ थे उन सब का कर साफ कर दिया । यह 
किस प्रसगर मे हुआ ? पुत्र जन्म के उत्सव के प्रसंग में। क्या कभी आपके 
यहा भी ऐसा प्रसग श्राता है कि घर मे किसी पुण्यवात पुरुष का जन्म 
हुआ और किसी गरीब पर आपने कोर्ट मे मुकदमा चला रखा हो, उसकी 
भौपडी आदि के नीलाम करने का प्रसग आ रहा हो आप उसे माफ करने 
के लिये तत्पर हो ? मैं सोचता हूँ बिरले ही कोई होगे जो गरीब पर मुकदमा 
नही करके उसे साफ करने की सोचे | पुत्र उत्सव की स्थित्ति तो बहुत दूर 
है, लेकिन एक गरीब की भौपडी नीलाम करवाये, और जब उसकी उस 
समय की दुर्देशा का चित्र मामने आता है तो रोगटे खडे हो जाते हैं। 
लेकिन आज इस जनतन्त्र मे भी शासन का दुरुपयोग कर गरीबो के साथ 
खिलवाड की जाती है। ग्राम पचायतो के चुनाव होते हैं, और ग्राम 
पचायतो के चुनावों मे इस प्रकार के प्रसग प्राते हैं। 


करुणा भो सिपक उठी 


सै उडीसा का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पर ग्राम पचायत के चुनाव में 
एक प्रसंग आया कि एक गरीब व्यक्ति भी प्रतिनिधि के रूप मे चुना गया, 
क्योंकि आज के जनतन्‍्त्र मे गरीब भी चुनाव मे खडा हो सकता है। 
जो सरपच बनने वाला था उसने उस गरीव से कहा कि देख सरपच के 
लिए तू मुझे वोट देगा तो तुझे बीस रुपये दू गा । वह गरीब भी गरीबी से 
तग आ रहा था, ब्रीस रुपये ले लिए श्रौर कहा कि आपको वोट दू भा । 
लेकिन उसके बाद दूसरा उम्मीदवार पहुचा और उसने कहा कि भाई 
अगर बोट मुझे देगा तो मै चालीस रुपये दु गा। श्राजकल तो वोट भी 
बिकते हैं । आजकल जनतत्त्र का दुरुपयोग कंसे हो रहा है इस विषय को 
सम्भवत आप अच्छी तरह जानते है, यह ज्यादा बतलाने की बात नही है। 
उसने लालच से झ्राकर चालीस रुपये वाले को वोट दे दिया | यह बात जब 
बीस रुपये वाले को मालूम हुई तो उसके गराठ पड गई । उसने सोचा कि 
मेरे वीस रुपये लेक़र वोट मुझे नही दिया । उसने बीस रुपये का ब्याज 
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कटवा मिति से जोडा और थोडे दिनो मे सौ रुपये कर दिये । सौ रुपयों का 
दावा करके कुडकी करवा ली और कुडकी लेकर उसके घर पर पहुँच गया। 
उस गरीब के पास खाने के लिए विशेष सामग्री भी नही थी । घर मे 
उसकी पत्नी के बच्चा जन्मा था। देश जब बच्चे का जन्म होता है 
तो माता को खाना खिलाने के लिए एक अलग घान होता है। वह विशेष 
तरह का धान उस माता को खिलाने के लिए पाच सात सेर घर में पडा 
हुआ था । उसके साथ में पुलिस थी उसने घर के सारे सामान को इकट्ठा 
करके ले लिया और उसके साथ जो जापे वाली को खिलाने का पाच सात 
सेर धान था वह भी ले लिया । तब उस गरीब ने गिडगिडा कर कहा कि 
महरबानी करके आप इस धान को छोड दीजिये मै इस जापे वाली को कया 
खिलाऊगा । लेकिन उसके दिल मे कोई दया नही आई, उसने उस धान 
को भी उठा लिया । उप्तके कच्चे मकान की छत पर जो कवेलू थे वह भी 
उतरवाने लगा लेकिन सयोग की बात थी कि मजदूर नही मिले इसलिए 
कवेलू तो रह गये, बाकी घर का सफाया कर दिया । झ्रब आप सोचिये कि 
उस गरीब की क्‍या दशा बनी । उसको अत्यन्त दु ख हुआ । उसने सोचा 
कि मैं तो बिना मौत मारा गया । आज मेरे घर मे कुछ भी नही है । प्रब 
नए बच्चे की माता को क्या खिलाऊगा । उसने सोचा अब मरना ही श्रेय- 
स्कर है । घर मे से डण्डा उठाया और पत्नी से कहा कि अ्रब मैं बदला लेने 
के लिए जा रहा हूँ। बीस रुपये लेने के लिए उसने इस तरह का अत्याचार 
किया है, श्रब मैं मर मिट्‌ गा । भ्रब मेरी इन्तजार मत करना । डण्डा लेकर 
पहुँचा । वह महाशय अपने साथियो के साथ वाजार मे बाते कर रहे थे । हा 
हे! बीघर रुपये लेकर वोट नही दिया तो कैसा मजा चखा दिया । इस भावना 
के साथ वह हषित हो रहा था कि गुस्से मे वह व्यक्ति पहुँचा और श्राकर 
डण्डा सिर पर दिया । उसके जोरों से चोट आई और मुर्छा छा गई । 
लेकिन जव मुर्छा मिटी तो उसके साथ उसके मियाँ मिट्ठटू लोग थे उन्होने 
उस गरीब के हाथ से डण्डा छीन कर उसके हाथ मे पकडा दिया श्रौर इस 
प्रकार गरीब की पिटाई की कि वह गरीब इतना घायल होगया कि 
जीवन से हाथ धो बेठा । वह पसे वाला तो अस्पताल पहुँच कर इलाज करा- 
कर बच गया लेकिन वह गरीब आदमी मर गया। इस प्रसग मे उसके भी 
लेने के देने पड गए । इस मुकदमे बाजी का इतना मामला चला कि जिन 
लोगो ने डण्डा छीना था उनके भी बीस-वीस हजार रुपये खर्च हो गये और 
स्वय का भी कितना ही खर्चा होगया और जेल मे गये सो अलग । इस 
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प्रकार के प्रसग देखने मे आते हैं जब मनुष्य कितना ऋर हो जाता है। 
फलस्वरूप उसे ही अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पडते है । 


तो मैं आपके सामने जीवन के हृष्टिकोश को समभाने के लिए, 
जीवन के स्वरूप को समभाने के लिए, जीवन के स्थाई तत्त्व को आपके 
सामने रख रहा हूँ । कही महारानी ने सोचा होता कि जीवन क्षण भगुर 
है, वह स्थाई रहने वाला नही है और इसी दृष्टि से उसने बच्चे का पालन 
पोषण किया होता तो क्‍या वह उसमे ऐसे संस्कार पेदा कर सकती । 
लेकिन महारानी ने जीवन के मर्म को समभकर उसका पालन किया । 
राजा ने भी बच्चे के जन्म के वाद गरीव जनता पर कर की छूट दे दी। 
उसने बच्चे के जन्म के मगलमय उत्सव के अवसर पर सदा के लिए याद रहे 
ऐसी भावना से जो महाराजा का एक नवीन भवन बन रहा था उसको धर्म 
घ्यान के लिए भेंट कर दिया। आप भी बहुत से भवन बनाते हैं लेकिन 
वे उसी राग के लिए, मोह के रग से रंजित करने के लिए तैयार कराते है, 
किन्तु यदि उनको घमंध्य।न के लिए दे दें तो कैसे, क्या आपकी कीति होती 
है । श्राज आप जिस भवन मे बेठे हुए हैं वह भवन भी कहा से प्राप्त हुआ 
है । लाल बहिन का नाम मैंने सुना है। यह बहुत बडा घमर्में स्थान आज जिस 
वहिन ने दिया है उस बहिन का नाम भी रोशन है! कितने ही प्राणियो 
को यहा बैठकर आत्म कल्याण का प्रसग मिल रहा है । लेकिन मोह के 
अन्दर ग्राकर सकान तो बना लिए और कभी उनको छोडकर जाना पडा, 
पीछे वालो ने उसको किसी कसाई या वेश्या को बेच दिया तो उनके हाथो 
मे पाप का कितना प्रसग उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार जीवन के 
प्रन्दर होश हवास मे मोह का त्याग करने की बात्त बिरलो के ही मन मे 
आती है | महाराज के किस तरह से इस मगलमय अवसर की याद स्थायी 
रखने के लिए अपने नवीन भवन को धर्मंध्यान के लिए दे दिया । जब 
बालक के नामकरण का प्रसंग आया तो महाराजा ने कहा कि मुझे 
ज्योतिष भर शास्त्र को देखकर नामकरण नही करना है। यह बच्चा तो 
अपना ज्योतिष अपने साथ लेकर भ्ाया है। इसने गर्भ मे आते ही माता को 
कमल युक्त सरोवर का स्वप्न दिखाया तो बच्चे का नामकरण भी कमलसेन 
कर देना चाहिए। कमल के अन्दर जंसे सुगन्ध रहती है प्रौर कमल को 
देखने से ही जिस प्रफुल्लता का अनुभव होता है, उसी दृष्टि से उसने पुत्र 
का नाम रख दिया कमलसेन । अब वह बालक कमलसेन के नाम से पुकारा 
जाने लगा और कमलसेत श्रागें जाकर कैसे तरक्की करता है और कंसे 


हर 
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| शान्ति की खोज 


प्रार्थता 
विश्व मैन नृप “अचला” पटराणी, तस सुत गुरा मिणगार हो सौभागी। 
जनमत शाति करी निज देश में, मरी मार निवार हो सौभागी ॥ 
घशाति जिनेश्वर साहिब सोलहमा ॥ 


आज भगवान श्री शाति नाथजी की प्रार्थना की जा रही है | नामो 
का परिवतंन होते होते दुनिया के इष्ट और प्रिय नाम वाले भगवान का भी 
प्रसग झा गया । मानव शान्ति का बहुत पिपासु है। मानव ही नही देव 
भी शान्ति की चाह करते हैं। नरक और तिर्यन्च-पशु भी शान्ति की 
अभिलाषा अपने हृदय मे रखते हैं लेकिन वह शान्ति मिल नही पारही है । 
शान्ति की भूख लगने पर भी खुराक नही मिल पा रही है और शान्ति की 
प्यास लगने पर भी पानी नही मिल रहा है। सारा ससार इस शान्ति की 
पिपासा में इधर से उधर घूम रहा है। एक दृष्टि से देखा जाय तो समग्र 
प्राणियो का प्रयास शान्ति की दिशा में है। यह वात दूसरी है कि शान्ति का 
मार्ग सही मिला या गलत मिला । जिस प्राणी को जिस प्रकार शान्ति का 
उपाय सूभा, जिसने जैसा मार्ग वताया श्रथवा जिसने जैसी कल्पना की उसी 
को शान्ति का उपाय समा और वह उन्ही रास्तो और उपायो को लेकर 
चल पडा | वह मार्ग चाहे सही था या विपरीत । इस जीवन मे शान्ति की 
नितान्‍त झावश्यकता है । अशान्ति जीवन को तपाती है और शान्ति जीवन 
को सुख देती है । अशान्ति एक जहर है और शान्ति अमृत है। श्रशान्ति 
इस जीवन के अन्दर अत्यधिक वेदना पैदा करती है श्रोर शान्ति जीवन 
के प्रत्येक श्रण्‌ को प्रफुल्लित करती हैं। उस शान्ति के नाम से कोई पदार्थ 
आ जाता है त्तो मानव उसके पीछे दौडता है तो फिर भगवान का नाम 
ही “शान्ति” आ जाय तो कहना ही कया ! दूसरे नाम याद करें या न करें 
लेकिन शान्ति नाथ भगवान को सवसे पहले याद करते हैं। जरासा 
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कोई सच्तप्त वायु मण्डल बना कि शान्ति-ताथ भगवान को याद कर लिया 
जाता है । 


वे शान्ति नाथ भगवान आकाश से अबतरित नही हुये थे और नही 
पाताल से निकले थे। मनव प्रक्रिया के अनुमार मानव्र के रुप 
मे जेसा अन्य प्राणियों का जन्म होता है उसी तरह उनका भी हुआ्ना लेकिन 
उनके जन्म के प्रसग से ही ससार मे शान्ति का संचार हआ उसीलिये 
उनका नाम शाच्ति नाथ रखा गया । यद्यपि वे चन्रवति भी हये और 
तीर्थंकर पद भी पाया। दोनो पदो का सौभाग्य उनको मिता। चन्नवर्ती का 
पद सर्वभीम सम्राट का पद है--६ खण्ड का आधिपत्वय जिनके चरणो में 
हो । ६ खण्ड के अन्दर रहने वाला प्राणी जिनकी आज्ञा को सिरोबार्य 
करके चले । जिधर दृष्टि पड़ जाय उधर लाखो-लाख हाथ उठ जायब। 
जिधर इशारा हो वहा भुण्ड के कुण्ड नर नारी दीड पडे। संसार के 
उत्कृष्ट मानवीय भौतिक सुखो की उपलब्धि जिसमे हो, ऐसे वायुमण्डल 
में रहने वाले वे शान्ति नाथ भगवान उन भीतिक सुचरो मे ही तलल्‍्लीन 
नही रहे यद्यपि वे उस श्रवस्था मे रहते हुये शान्ति का उपदेश अत्यधिक 
दे सकते थे लेकिन राज्य तख्त पर बेंठकर जो उपदेश दिया जाता है वह 
जनता मे उतना हृदयग्राही नही होता जितना कि राज्य तस्त को छोडकर 
जनता के सम्पके मे आकर और जनता की उपस्थिति मे साधना मार्ग 
को प्रशस्त बनाकर दिया जाय । इसलिये शास्त्रों का कथन है-- 
चदत्ताभारहवास चक्‍कवद्विमहडिढ्यों संति सति करे लोए पत्तोगइ 
मरात्तर ॥॥ उ० 

उन्होने उस ६ खण्ड के राज्य को ऋद्धि और वेभव को नाक के 
पलेष्म की तरह परित्याग किया और सोचा कि शान्ति का स्वरूप त्याग 
की स्थिति मे ही श्रभिव्यक्त किया जा सकता है । जब तक मनुष्य पराश्चित 
हैं श्रौर बाह्य पदार्थों मे शान्ति ढृढता है तव तक वह शान्ति का 
वास्तविक दर्शन नही कर पाता । शाच्ति स्व-प्राश्नित है । जो पर पदार्थों 
के सम्पर्क से शान्ति का अनुभव होता है अर्थात्‌ स्वय से भिन्‍न पदार्थों 
के सयोग से जो कुछ भी शान्ति का आभास पाता है वह वस्तुत* शान्ति 
नही है । शान्ति तो स्वय से व्यक्त की जाती है, शान्ति पर आया हुआ 
ग्रावरण पर पदार्यो के ममत्व के हटने पर हटता है । जो मानव भौतिक 
पदार्थों को सब समभकर चलता है और उन्ही मे सुख और शान्ति हृढ्ता 
हि न्‍््ै वह इन्सान उन पदार्थों की उपलब्धि पर क्षरिक शान्ति का अनुभव 
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कर सकता है किन्तु अन्ततोगत्वा वह ढुख में ही भूलता है। शास्त्रकारो ने 
शान्ति के अनेक भेद किये हैं उनमे ये चार मुख्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव । वस्तुत इन चार में शान्ति का सही रूप नही है। द्रव्य की दृष्टि से 

अच्छा-सुन्दर मकान मिल गया और उस मकान के अन्दर वह शान्ति का 
अनुभव करने लगता है लेकित मकान के जब छूटने का प्रसग आता है तब 
अश्ान्ति पल्‍ले पडती है। बहुत बडा द्रव्य-मवन विवशता से जब छूटता 
है तो वह अत्यधिक अ्रशान्ति का अनुभव करता है। पर पदार्थ एक वक्‍त 
छूटते ही हैं चाहे स्वेचछा से छोडे जाय, चाहे परतन्त्रता से छोडे जाय । 
मकान कभी मनुष्य के साथ नहीं गया । कोई श्रात्मा उसे परलोक मे 
नही ले गई | इन मकानो को यही छोड गये चाहे कितनी ही बडी हवेली 
हो, चाहे कितना ही भव्य भवन हो और चाहे घास फुस की भोपडी ही 
क्यो न हो । उसे भी छोडना पडता है और भव्य भवनो को भी छोडना 
पडता है । यद्यपि भज्ञानी श्रात्मा के लिये भव्य भवन को छोडना तो दूर 
रहा वह घास फूस की भोपडी को भी छोडना पसन्द नही करता । जिसके 
पास कोई ऋद्धि नही जिसकी फ्रोपडी कोई मुल्य नही रखती लेकिन फिर 
भी उसके अन्दर ममत्व इतना रहता है कि वह छोडना पसन्द नही करता । 
और तो दूर रहा जहा एक काटो मे रहने वाला कीडा काटो की थैली को 
घर कह सकते है उन काटो को भी छोडना वह पसन्द नही करता। तो क्‍या 
भव्य भवन छोडना पसन्द कर सकता है ? लेकिन जिन्दगी मे एक क्षण ऐसा 
आ्राता है जव उसकी पसनन्‍्दगों काम नही श्राती है, और वह भवन जबरन 
छूट जाता है और वह हाय हाय करता हुआ चला जाता हैं । तो देखिये वह 
द्रव्य सापेक्ष शान्ति उसके जीवन को शान्ति नही दे पाई वल्कि अत्यधिक 
दुख दे गई | जिसके पास हवेली नही है और जिसके पाप्त घास फुस की 
भोपडी भी नही है वह इस शरीर को छोडने की कोशिश करेगा और 
शरीर छूटेगा तब उसको दुख होगा । क्या आप देखते हैं सन्त महापुरुष 
जहा भी रहते है कभी भव्य भवन मे जाते है तो कभी उत्तको घास फुस 
की कोपडी मिलती है श्रौर कभी ऐसा अवसर भी आता है जिसमें सेठिया लोग 
बैठना पसन्द नही करे ऐसे स्थान मे रहना पडता है । छत्तोसगढ में जब हम 
गये वहा मार्ग मे घरो की बस्ती कुछ नही थी । मजदुर सडक पर जो डामर 
डालने का काम करते थे उन डामर की कोठियो को खडी करके उन पर 
घास की टाटिया डाल देते हैं गौर उन्ही को घर मानते है तो वहाँ रहना 
भी पसन्‍्त आया और रात्रि को सन्‍त लोग वही शयन कर प्रात, काल 
चले वहा मूलचन्दजी देशलेहरा जो मध्य प्रदेश काँग्रेस के श्रध्यक्ष 
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रह चुके है, दर्शन करने आये तो कहने लगे महाराज आप इस भोपडी 
में कैसे रहे मुझे तो यहा बैठना भी अच्छा नहीं लगता। सन्‍्तो ने कहा 
आपको तो यह अच्छा नही लगता लेकिन सन्‍्तो के लिये यह भी अच्छा 
है | वहा ऐसी भी भोपडी मिल गई नही तो काड के नोचे ही शयन कर 
लेते । जहा केवल ट्रक पडी हुई थी वहां भी सच्तो ने रात्रि बिताई है तो 
सनन्‍्तो का जीवन द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा नही रखता है। ग्रगर सन्त द्रव्य 
पदार्थों की अपेक्षा करें तो शान्ति नही मिल सकती है। सन्त जीवन मे 
हाय तोबा नही चलती है और द्रव्य पदार्थ नही मिलने से दुख नहीं होता 
है । जिनके पास द्रव्य पदार्थ आध्यात्मिक शक्ति के रूप मे है वे ही पुरुष 
श्रपने आपसे शान्ति का अनुभव करते है । जिनके पास द्रव्य पदार्थ 
आध्यात्मिक रूप में नही है श्रौर जब कभी वाह्य द्रव्य पदार्थ का प्रसग 
आ्राता है तो दुख अ्रनुभव करते है इसलिये द्रव्य सापेक्ष जो शान्ति है यह 
शान्ति नही है । क्षेत्र की दृष्टि से मनुष्य चिन्तन करता है कि यह मेरा 
देश है, यह मेरा गाव है श्रीर जब वह उस देश या गात्र मे रहता है तो 
उसको अच्छा लगता है लेकिन वह दूसरे देश या गाँव मे जाता है तो उसको 
अच्छा नही लगता है । यह अ्रच्छा लगना क्षेत्र की दृष्टि से है, पर क्षेत्र 
कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा है ? क्षेत्र सव समान है। लेकिन मनुष्य ने 
क्षेत्र को भी पकड लिया । उसके साथ ममत्व भाव पैदा कर लिया । ममत्व 
भाव के कारण क्षेत्र सग्बन्धी शान्ति भी नही मिलती है। वह भी दुख 
का कारण है। 


सभी काल सुखदायक हो सकते है 


काल को हृप्टि से कौनसा काल शातिदायक है | मुख्य तौर पर 
काल को तीन अवस्थाये परिवर्तित होती हैं--चातुर्मात। का काल, शीत का 
कान, ग्रीष्म काल--इनमे कौनसा काल शातिदायक है ? क्‍या चातुर्मास 
को शातिदायक मानते हैं ? ग्रीष्म ऋतु को ? था शीत काल को ? मनुष्य 
अलग-अलग कल्पना करके चलता है । जब गर्मी होती है तव वह श्रभिलाषा 
करता है कि वर्षा का समय ञ्रा जाय, वह शातिदायक होगा | वर्षा की 
स्थिति जब बनती है और कभी-कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो वह 
सोचता है, अरे | यह समय श्रच्छा नही, यह तो अशातिदायक होगा! 
शीत काल वी वह अभिलापा करता है । जब अत्यधिक ठण्ड पडती है तो 
वह बवरा कर गर्मी की अभिलापा करता है। तो काल की हृष्टि से, काल 
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की अभिलाषा से शाति का अनुभव नहीं होता है। भ्रत काल जो सापेक्ष 
शाति हैं वह भी वास्तविक शाति नही है । भावों की हप्टि से, भाव मनुष्य 
को प्राय' विकारी दिशा मे बहाते हैं। एक हृश्य से कोई शाति अनुभव करता 
है, वह दृश्य हटता है तो सयोग-वियोग की स्थिति बनती है तो हाय-हाय 
करके जिन्दगी बीताता है | ज्ञानीजन का कथन है, शाति के विषय मे द्रव्य, 
क्षेत्र काल, और भाव सापेक्ष जो शान्ति का अनुभव है वह वास्तविक शाति 
नही है । इनसे निरपेक्ष शाति मिल सकती है। यदि सदा के लिए शाति 
प्रनतुभव करनी है तो उस त्याग के मार्ग पर चलना होगा जो वीतराग 


भगवान ने दर्शाया है । वह त्याग का मार्ग ही शाश्वत शान्ति का मार्ग है ने दर्शाया है । वह त्याग का मार्ग ही शाश्वत शान्ति का मार्ग है। 


जो छ खण्ड ऋद्धि का परित्याग करे--यह कोई श्रासान बात है ? 
ग्राज एक हाथ जमीन का परित्याग करना मुश्किल होता है । उसके लिए 
भगडा करेगे, मुकदमा करेगे, कितना ही रुपया खर्चे कर देंगे । जो जमीन 
की कीमत है उससे अधिक पैसा अपनी सम्पत्ति से से व्यय कर देगे । लेकिन 
हाथ भर जमीन को भी छोडने के लिए तैयार नही होगे । हाथ भर जमीन 
के लिए भी लडाई भगडा करने तक ही सीमित नही रहते, अपने सम्ब- 
न्धियो का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं । मुझे सासारिक श्रवस्थाओो 
के कुछ भ्रनुभव हैं इस समय एक स्मृति में भी आ रहा है। काका और 
भतीजे के बीच मे दृन्द्व हुआ, एक हाथ भर जमीन पर । काका जी कहने 
लगे, भाई, तू यह दीवार बना रहा है, लेकिन इसको एक हाथ हटा कर 
बना | यह मेरा हक है । भतोजा कहने लगा, नही-नही, मैं तो यहाँ नीव 
लगाऊ गा। दोनो मे टकराव हुआ तो भतीजे ने काका का गला पकडा श्ौर 
पत्थर से काका का सिर फोडने को तैयार हो गया | वहा कुछ छुडाने वाले 
मिल गये तब जाकर उनका छुटकारा हुआ | मैंने जब आ्राखो से यह दृश्य 
देखा उस समय स्थिति और थी । झ्ाज मैं चिन्तन करता हैँ ऐसे प्रारिशयों 
का, जो एक ही परिवार मे जन्म लेने वाले और एक हाथ भर जमीन के 
लिए एक दूसरे का जीवन नष्ट करने की तैयारी करने वाले हैं उन मनुष्यो 
को कहा शाति मिलने वाली है।इस प्रकार जिनमे त्याग भावना नही, 
ऐसे मनुष्य शाति अनुभव नहीं कर सकते । चत्रवर्ती ने ऋद्धि कैसे त्यागी, 
किस रूप मे त्यागी, उस त्याग का स्वरूप चिन्तन मे श्राता है तो मनुष्य 
का दिल दहल जाता है। यह वो दूर की चीज है, किन्तु जव कभो कोई 
भव्य आत्मा दीक्षा लेने की तैयारी करती है, उस वक्त दीक्षा लेने वाला 
तो लेता हैं और उसका परिवार दीक्षा भी दिलाता है लेकिन जो परिवार 
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के नही है उनको दुःख होता है, अरे ! अरे! अभी से ससार त्याग कर 
साधु बन रहा है। भ्रभी तो इसे साधु नही वनना चाहिए | इस विषय मे 
उन्हे चिन्ता और दुख हो जाता है । इसके विपरीत यदि आवारा वन 
जाय, उदण्ड बन कर परिवार को कलक लगाने की तेयारी कर ले तो उस 
वक्त किसी को कुछ रंज नहीं होता बल्कि वह उसे सहते रहते हैं । इस 
त्याग की स्थिति की तरफ उनका आकर्षण नही है तो वे जीवन के श्रन्दर 
शाति का श्रनुभव नहीं कर सकते । शातिनाथ भगवान ने छ खण्ड ऋद्धि 
का त्याग किया, यह कम त्याग नही था और त्याग करके साधना करने 
मे लगे, जीवन की खोज करने में लगे। जितने तीर्थंकर हुए उन तीर्थ करो 
ने जीवन के स्वरूप को समभने के पूर्व उपदेश नहीं दिया | समग्र जीवन 
को उन्होने पहले समझा है-मेरा जीवन क्या है और ससार कया है। 
उन्होने इस खोज के साथ मे श्रपने जीवन को समझा और केवल ज्ञान प्राप्त 
किया । उस केवल ज्ञान के साथ जीवन का समग्र स्वरूप ज्ञात हुआ। जो 
एक को सम्पूर्ण रूप मे जान लेता है वह सबको सम्पूर्ण रूप से जान सकता 
है श्लौर जो एक को सम्पूर्णो रूप मे नही जान सकता है वह समग्र को नहीं 
जान सकता है। शास्त्रकारो ने कहा है “जो एग जाणइ से सच्व जाणइ, 
जे सब्व जाणाइ स एग जाणइ” । आचा० यह ऐसी वाक्यावली है जिसके 
द्वारा सारी सृष्टि के रहने वाले प्राणियो का स्वरूप स्पप्ट हो जाता है। 
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मैं अभी शाति के विषय में चर्चा कर रहा था वह शाति जीवन के 
धरातल पर हैं, वह शाति जीवन का स्वरूप है लेकिन उसको अभिव्यक्त 
करने की कला हमारे अन्दर श्रानी चाहिए । श्रभी अभिव्यक्ति करना तो 
दूर रहा लेकिन अन्तर के स्वरूप को भी नही समभ पा रहे हैं तो शाति 
की ग्रभिव्यक्ति कैसे हो पायेगी । जिस इन्सान को रत्त और ककर का ज्ञान 
नही उस मनुष्य को रत्न भ्रौर ककर की राशि के बीच मे छोडकर कहा 
जाय, लो, इस ढेर के बीच मे घुल मिलकर ककर और रत्न सब पडे हुए है, 
इनमे से तुम बहुमूल्य रत्न को उठा लो तो तुम्हारे जीवन के अन्दर 
शाति का अनुभव होगा । वह व्यक्ति उस ककर श्र रत्न के ढेर में से 
ढू ढने के लिए जाय तो क्या वह वहा से बहुमुल्य रत्न प्राप्त कर सकता 
है ? वह भटकेगा लेकिन उसमे से कुछ प्राप्त कर सकता ? ज्यादा से ज्यादा 
अज्ञानतावश बुद्धि का प्रयोग करेगा तो जो काच का टुकडा अधिक चमकता 
है. इसलिए शायद वह उसे रत्न समकेगा। भ्रज्ञानी मनुष्य रत्त और ककर 
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के ढेर मे से रत्न को परीक्षा नही कर सकता, वह शाति का अनुभव भी नही 
कर सकता, चाहे वह व्यापारी क्षेत्र मे हो या घामिक क्षेत्र में हो । कभी-कभी 
इस विषयक स्थिति से मनुष्य अपने भ्रापको बहुत बडा धोखा दे सकता है । 
दो साथी कमाने की दृष्टि से एक स्थाव पर पहुँचे । एक साथी ने बहुत 
कमाई करके घन सचय कर लिया । दूसरे ने उसके साथ रहकर भी कुछ 
प्राप्त नही किया । जिसको धन प्राप्त नही हुआ्ना वह घर लौटने लगा। 
उसने अपने साथी से कहा, मैं देश जा रहा है, तुम भी चलो । उसके दोस्त 
ने कहा मैंने तो व्यापार का फैलाव कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ 
नही चल सकता । तुम जाणे । कुछ मेरी पत्नी के लिए लेते जाग्नो । उसने 
कहा, भ्रच्छा ! श्राप कुछ दे दीजिये | उप्त व्यापारी ने एक बहुमूल्य रत्न 
अपने मित्र के हाथ मे दे दिया और कहा, यह मेरी पत्नी को ले जाकर 
देना । वह उस रत्त को लेकर चला। मार्ग मे उसने सोचा इस रत्न से 
मेरा जीवन सुखी बन जायगा । मैने बहुतेरा प्रयास किया लेकिन कुछ 
उपलब्धि नहीं हुई | श्रब सहज में यह रत्व मिल गया तो इस रत्न को 
हजम करने का सीधा तरीका है, क्योक्ति इसके पीछे न तो कोई 
साक्षी है, न लिखा पडी है। मित्र ने दे दिया, मैंनेले लिया। अब हजम 
कर जाता हूँ तो भी मुकदमेब्राजी का प्रसग नही श्राता है । इस रीति से 
उस रत्न को हजम करने की उसने कोशिश को । श्रपने स्थान पर आकर 
चुपचाप उस रत्न को दबा कर बेठ गया। मित्र की पत्नी को उसने कुछ 
भी नही कहा, जव मित्र की पत्नी को ज्ञात हुआ कि मेरे पतिदेव के मित्र 
आ गये हैं श्ौर मेरे पतिदेव नही आये हैं तो उसने आकर पूछा, कोई 
कुशलता का समाचार भेजा है | उसने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर दे दिया । 
वह चुपचाप चली गईं। कालान्तर मे जब उसके दोस्त का सारा व्यापार 
काबू मे आ गया तो वह वहाँ से चल कर अपने स्थान पर पहु चा। मकान 
मे प्रवेश करते ही पत्नी से पूछा, क्या तुम आनन्द में तो हो ? स्त्री ने कहा, 
आपकी तरफ से कुछ भी हो, हम आनन्द मे हैं या दुख मे हैं, आप तो जब 
से विदेश गये तब से हमारी खबर ही नही ली, न कोई पत्र दिया, न कुछ 
मेरे लिए भेजा । मैं श्रपने जीवन के साथ चल रही हूँ । उसने कहा, भरे ! 
तुम्हारे लिये तो मैंने बहुमुल्य रत्न भेजा था। क्‍या मित्र ने तुमको नहीं 
दिया है। उसने कहा, कुछ भी नही । दोस्त को अफसोस हुआ, मेरा बाल 
गोटिया मित्र, बचपन से हम इस स्थिति मे रहे कि दो शरीर और एक 
जीव, और श्राज वहुगूल्य रत्न के पीछे उसने मेरे साथ इस प्रकार का धोखा 
किया । वह अपने दोस्त के पास पहु चा, और कहा, मित्र मैंने आपको बहु- 
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मूल्य रत्न दिया था न ? उसने कहा, हा दिया था आपने । फिर तुमने क्या 
किया ? उसने कहा, मैंने श्राकर के आपकी पत्नी के हाथ मे दे दिया। 
मित्र कहने लगा, हाय, हाय बडा भारी धोखा है । इतने समय तक सोचता 
था, जेसा आपका जीवन पवित्र है वेसा ही आपकी पत्नी का जीवन पवित्र 
होगा | लेकिन जब वह इन्कार कर रही है श्नौर कह रही है कि मुझे कुछ 
भी नही दिया तो मुझे सन्देह है कि उसका जीवन किसी दूसरे के साथ लगा 
हुआ है। उसने वह बहुमूल्य रत्वन किसी को दे दिया होगा । मैने उनके हाथ 
में दिया। मित्र हैरान हो गया । आश्चर्य ऋरने लगा, मेरी पत्नी श्राज दिन 
तक भू ठ नही वोली, और ग्राज यह कैसे कह रहा है । मित्र ने कहा, भरे 
भाई, तुमने किसकी साक्षी मे वह दिया है । उसने कहा, चार व्यक्तियो के 
सामने मैंने दिया है। वडा अफसोस हुआ्ना, चार व्यक्तियों से पूछा गया । 
वह उस गाव के प्रतिष्ठित कहलाने वाले व्यक्ति थे। उन्होने कहा, हा 
साहब, हमारे सामने उनके हाथ मे दिया है। इधर पाच व्यक्ति हो जाते है 
और उघर अकेली वेचारी उसकी पत्नी । वडा दु'खी होकर वह न्यायाधीश 
के पास पहुचा | उसने कहा, मेरे साथ ऐसी वात हो रही है । मेरा बहुमूल्य 
रत्न गया तो गया साथ ही मेरी पत्नी का जीवन भी लाछित हो रहा है, 
उसके जीवन पर कलक ग्रा रहा है। मैं सोचता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी नहीं 
है। आप न्यायाधीश है। झाप इस विषय में कुछ इन्साफ कर सके तो 
बहुत ही अच्छा रहेगा | न्यायाधीश ने कहा, कुछ लिखा-पढी है ? कुछ भी 
नही है । सिर्फ मेरा मित्र इतना बोलता है, हा, वह रत्न आपने दिया है 
मैने आपकी पत्नी को दे दिया है न्यायाधीश वह व्यक्ति था जो जीवन की 
परीक्षा करने वाला और चतुर था। उसने उसके मित्र को वुलवाया और 
उससे पूछा, क्‍या तुमको विदेश से आते वक्त तुम्हारे मित्र ने वहुमुल्य 
रत्न दिया था? हा साहब, दिया था। फिर आपने क्‍या क्रिया? 
उसने कहा, मैंने श्राते ही मेरे मित्र को पत्नी को दे दिया। साक्षी के 
लिए चार व्यक्ति है। न्यायाधीश ने सोचा, कानून की हृष्टि से यह मामला 
इसके पक्ष में जा रहा है । जो इसका मित्र है, जिसके जीवन को मैं जानता 
हैँ, वह इतना मलिन नही है कि व्यर्थ ही इसके वारे में कुछ कह दिया 
जाय । न्यायाघीश ने कहा, अच्छा भाई ठीक है। उसको एक तरक बेंठा 
दिया । प्राचीन काल मे न्यायाधीश कुछ न्याय भी करते थे, लेकिन उस 
समय सावन कुछ और थे । वे कुछ तथ्य को हू ढने की कौशिश करते थे । 
उसने एक कमरे के अन्दर बहुतेरे पत्थर, कुछ छोटे कुछ बडे, एकत्रित कर 
रख थे, जो चार व्यक्ति गवाही देने वाले थे, उनको सबको अलग-प्रलग 
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रखा । एक गवाही देने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश साथ मे लेकर उस कमरे 
में पहुँचा और कहने लगा, श्रापके सामने जो रत्न उस बहिन को दिया 
गया, वह कितना बडा था ? यह इतने छोटे मोटे पत्यर पडे हुए है इनमे 
से आप किसी पत्थर को उठा कर बताग्रो । उस गवाह देने वाले व्यक्ति 
ने अपनी जिन्दगी मे कभी रत्न नही देखा था तो वह सोचने लगा आखिर 
बहुमूल्य रत्न था तो बडा होना चाहिये, उसकी कल्पना दौडी और बडा 
सारा पत्थर उठाकर न्यायाधीश के हाथ मे देता है कि इतना बडा रत्त 
था। न्यायाधीश ने उस पत्थर को लेकर एक तरफ रख दिया और उसको 
एक कमरे मे बैठा दिया । दूसरा गवाह देने वाला था उसको बुलाया और 
इमी तरह प्रश्न किया । उसने भी जिन्दगी मे कभो रत्न नही देखा था । 
उसने भी यही सोचा कोई बहुमूल्य रत्न था तो बडा होना चाहिये श्रोर 
बडा सारा पत्थर उठाकर दे दिया । वेसे ही तीसरे और चौथे ने कार्य 
किया । न्यायाधीश ने चारो पत्थरों को एक साथ रखकर उ्त व्यक्ति को 
जिसने रत्न दबाया था, बुलाया और उससे कहा बोलो भाई तुम्हारे मित्र 
ते तुम्हे ररल दिया था वह कितना बडा था तो उसने उस रत्न को देखा 
था और दबा रखा था इसलिये उस प्राकार का पत्थर उठाकर न्यायाघोश 
के हाथ मे दे दिया | तव न्यायाघीश ने पूछा ऐसे और भी रत्न तुम्हारे 
पास हैं ? और रत्न तो उसके पास थे नही। वही रत्न था लाकर बता दिया 
और कहने लगा और रत्न नही हैं। तो न्यायाधीश ने देखा इतने बडे 
बहुमूल्य रत्न को रखने वाले के पास औ्रौर भी रत्न होने चाहिये । उसको 
पास में रखकर न्यायाधीश ने कहा भाई तुमने घोखा किया और वह 
धोखा तुम्हारे मित्र के साथ ही नही है, अपने जीवन के साथ भी धोखा है। 
तब उसने कहा ऐसा कंसे हो सकता है । चार जनो की साक्षी मे दिया है-- 
चार जने इसके साक्षी हैं। तो व्यायाधीश ने कहा ये चार आदमी तो रत्त 
को जानते भी नही हैं। ये जो चार पत्थर लाकर इष्होने दिये है, इससे 
साबित होता है कि इन्होने तो रत्न को देखा तक भी नही है । ये जो चार 
पत्थर रखे हैं इन्हे देख लो। फिर उस मित्र में परिवर्तन श्राया और 
पश्चाताप के साथ कहने लगा मेरी भूल हो गई । मैंने तो यह कार्य किया 
लेकिन उन चार आदमियों को धोखा दिया। न्यायाधीश ने उस रत्न को 
वापिस लोटा दिया | यह एक रूपक है। आज इससे क्या उपस्थित हो रहा 
है धोखा देने ओर चोरी करने वाले की कैसी हालत हो गई । यह इसी लिग्रे 
कहा है कि मनुष्य इस जीवन मे सभी तरह की स्थिति के साथ गुजरता है। 
उसे भिन्न तत्त्वो को पहचान नही होती तब तक उन चार व्यक्तियो की तरह 
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अटकल बाजी लगाया करता है। जीवन की परीक्षा करना है भौर 
जीवन को देखना है तो जो ज्ञान मार्ग भगवान महात्रीर ने 
बताया है वह यह है कि इन चीजो का परित्याग करके जीवन को 
निखालिस बनाकर देखे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, जीवन 
की कसी परिस्थित चल रही है। इस जीवन को समभने वाला 
वह उन पदार्थों का भी परित्याग कर देता है । अपने जीवन के स्वरूप को 
निखार कर लेता है चाहे वे किसी भी स्थिति में क्योन रहते हो । 
इसी बात को सरलीकरणा के साथ समभाने के लिए मैं कमलसेन की 
कथा रख रहा हूँ । कमलसेन का बचपन का जीवन बडे विचित्र ढंग से 
चल रहा है-- 


विकाप की पहली सींढी 


कमलसेन का नामकरण हो गया, उसकी स्थिति शुक्ल पक्ष केचन्द्रमा 
के समान बढने लगी और जब योग्य भ्रवस्था पर पहुँचा तो स्कूल मे शिक्षण 
के लिए भेजा गया । श्राजकल की तरह कोमल अवस्था मे स्कूल मे प्रवेश 
नही कराया गया। श्राजकल तो कोमल अवस्था मे ही उनको स्कूल मे भरती 
करा दिया जाता है, उनका जीवन पहले ही मुर्का जाता है। श्राज अपने 
बच्चो को स्कूल मे भेजने की बडी जल्दी कोशिश करते हैं, बच्चे के वय 
का कोई ध्यान नही करते हैं और यह सोचते हैं बच्चा पढ लिखकर होशि- 
यार हो जाय तो पैसा कमाने की एक मशीन तैयार हो जाय । क्योकि 
मनुष्यों ने पेसा कमाने को मशीन समझ रखी है। बच्चों के जीवन के 
महत्त्व के प्रश्णन को नही समभते है जब स्कूल मे बच्चो के प्रवेश का 
प्रसंग आता आता है श्र सरकार की तरफ से यह श्राज्ञा हो कि स्कुल मे 
भरती होने वाला बच्चा पाच वर्ष का होना चाहिए तो झूठ बोलकर झौर 
कृत्रिम सर्टिफिकेट देकर बच्चे को स्कूल में भरती करा दिया जाता है। 
इसका परिणाम क्या हो रहा है छोटे बच्चे को ही पुस्तको का बहुतेरा 
भार लग जाता है और उसका कोमल मस्तिष्क श्रतिभार से मुरफा जाता 
है। वे बच्चे जैसे होनहार होने चाहिए वैसे नही बन पाते श्रौर अपने जीवन 
मे कोई विशेष उनन्‍नति नही कर सकते हैं। झ्राज आप अनेक डिग्री प्राप्त 
छात्रो की दशा देखेगे, वे डिग्री भले ही प्राप्त करले किन्तु उनकी बुद्धि और 
व्यवहार उतने कुशल नही है जितना प्राचीन काल का मानव जो डिग्री 
प्राप्त नही है और सीधा सादा है वह व्यवहार कुशल और बुद्धि वाला 
न है। कुछ विरले छात्र ही ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि कोशल को 
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दिखा सकते हैं । इसका कारण प्रारम्भिक रूप से शिक्षा का भार है जो 
छोटे बच्चो पर डाल दिया जाता है लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नही था । 


श्रतः कमलसेन को स्कूल में कुछ योग्य श्रवस्था हुई तब भेजा गया । 
उस समय पढाई का भार दिमाग पर नही पडता था। सहज तरीके से 
ज्ञान-विज्ञान सीख लेते थे । राजा के घर मे कई दास-दासो रहते थे, वे 
अपने अपने देश की भाषा बोलते थे राजा का बच्चा कई भाषाओ्रो का 
ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेता था । कमलसेन ने अपने बचपन की श्रवस्था 
मे ही कई तरह की कला सीख ली । उसमे घामिक कला का भी सुन्दर 
समावेश था | धार्मिक कला सीख ली जाय तो व्यक्ति के जीवन का स्वरूप 
चमक उठता है । जिसने धामिक कला नही सीखी वह जीवन को नहीं 
समभ पाता है। वह जीवन को मिट्टी के ढेले की तरह कि वा यन्त्र की तरह 
समभ कर उसका प्रयोग करने लगता है, जीवन की तरफ से उदासीन होने 
लग जाता है। कमलसेन सोचने समभने लगा कि यह जीवन मिला है, 
इस जीवन को ससार के विषयो मे लगाना उपयुक्त नही है। इस जीवन 
मे मुझे तत्त्त की खोज करनी है, मेरा स्वरूप क्‍या है मैं जीवन के उस 
स्वरूप की खोज मे लग जाऊ। इस भावना का प्रादुर्भाव बचपन मे 


हो गया । 
चिंता और चिता 


जिसने जीवन का थोडा तथ्य समभा है, जीवन के स्वरूप की कुछ 
उपलब्धि की है वह व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ के काम मे नष्ट नही करता 
है। कमल सेन अपनी तरुणाई मे प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने जीवन का 
उत्थान कर रहा था। उसने शोक भ्रौर चिन्ताये दूर फेक दी । जब तक 
बचपन की जिन्दगी होती है उस वक्त तक बच्चा प्रफुल्लित होता हैं। वह 
तरुणाई मे प्रवेश करता है तो बहुत सी चिन्ता उस पर सवार हो जाती हैं। 
चिन्ता जिस तरुण पर सवार हो गई, मान लीजिये, उसके लिए वह, आग 
हो गई। चिन्ता श्लौर चिता - इनमे ज्यादा श्रन्तर नही पडता है। कितना 
अन्तर पडता है ? विच्दी का? लेकिन चिता किसको जलाती है? चिता 
जीते मनुष्य को जलाती है। मनुष्य का सीधे तरीके से विकास होने वाला 
है, लेकिन चिता रूपी भ्रग्ति के अन्दर वह जलने लग जाता है। स्थिति 
वदल जाती है । कमल सेन अपना जीवन ऐसे जलाने के लिए तैयार नही 
था| उसके मन मे न ईर्ष्या थी, न दव ष । वह अपने साथी को बढते हुए देख 
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साधु को देखा, उसके मन मे अशान्ति उत्पन्न हो गई, वह जोर से बोलने 
लगा ये साधु लोग व्यर्थ मे इधर उधर फिरते हैं। कुछ भी काम नहीं 
करते । ऐप्ते लोगो को जिन्दा रहने का भ्रधिकार नही है ! समाज के अन्दर 
ये भार भूत है। ऐसी बहुत बाते बोल गया। महात्मा उसकी बात को 
सुनते रहे और चुपचाप खडे रहे । जब तरुण बोलना बन्द करता है उस 
वक्त महात्मा छोटा सा अश्व करते हैं कि भाई तुमने अपनी बुद्धि का विकास 
किया है तो साथ मे श्रपने जीवन का भी विकास किया होगा ? मै एक 
प्रश्न प्रछना चाहता हूँ उसका उत्तर दे पावोगे ? तो उसने कहा उत्तर हम 
नही देंगे तो कौन देगा ? कहो, कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है ” महात्मा ने 
कहा एक दातार अपना माल दुकान में फंलाकर बेठता है और जोर 
जोर से चिल्लाता है जो कोई लेना चाहे ले'जाय, मैं दान देता हूँ। 
उस मार्ग से बहुतेरे निकलते है लेकिन कोई व्यक्ति उसको ग्रहण 
नहीं करता तो वे वस्तुए किसकी रहतो है” तरुण ने कहा श्ररे 
इतना भी नही समझते । वह दातार देता चाहता है और कोई लेना नही 
चाहे, उसके दान को स्वीकार नही करे तो उसकी ही रहेगी । सन्त बोला 
भाई तुम भी उत्त दातार की तरह ही हो । तुमने कह दिया लेकिन किसी 
ने ग्रहण नहीं किया । किसो ने उसको स्वीकार नही किया तो ये सारी 
चीजें किसको रहेगी? तरुण समझ गया। वह सोचने लगा इसमे मेरी 
व्यर्थ को शक्ति नष्ट हुई है। उसके ज्ञान की पिपासा भी जाग्रृत हो जाती है। 
वह महात्मा के चरणो में अपने जोवन का स्वरूप समभता है। वन्धुओ 
बहुतेरे जीवन मे उत्तेजना देने वाले मिल सकते हैं लेकिन इनकों आप कतई 
स्वीकार न करें जिससे आपके जीवन की शक्ति नष्ट न हो । मनुष्य के 
अपने विचार जैसे होते हैं, उसकी दृष्टि भी वैसी ही होती है। हमारा 
देखने का ढय उसी प्रकार का होता है । अच्छे पुरुष सभी मे से भ्रच्छाई ही 
ग्रहण करते हैं | वुराई की ओर उनका ध्यान ही नही जाता | इसीलिए तो 
कहा गया है कि हृप्टि मे सृष्टि बसी है। आप भी इस रूपक से एव तरुण 
कमल सेन के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करके चलेगे तो आपका जीवन 
शान्तिनाथ प्रभु की परम शान्ति को प्राप्त कर सकेगा । हि 


लाल भवन 
१-८-७२ 
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| जीवन की परख 


प्रार्थना 
कुन्थु जिनराज तू ऐसो, नही कोई देव तो ज॑सो। 
बत्रिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाँह हढ गहिये !। 


बन्धुओ ! 

यह प्रभु कुन्थनाथ की प्रार्थना है । ये प्रार्थना को पक्तिया आधुनिक 
कथि की नही हैं । यह प्राचीन काल के कवि की कविता है। इसमे शब्द 
उसी भाषा के अनुरूप रखे गये हैं । लेकिन शब्द उतने महत्वपूर्ण नही है 
जितने शब्दो के पीछे रहने वाले भाव । शब्द तो अन्दर के विचारों के 
वाहक हैं। विचार शब्दो पर आहूढ होकर बाहर आते हैं। कवि के मन 
मे जो कुछ विचार पैदा होते हैं उन कल्पनाओ की झोर विचारों को शब्दों 
के माध्यम से बाहर व्यक्त करते है । शब्द केसे हो हो, वाहन का महत्व 
नही है, महत्व सवार का है । 


उस शब्द रूपी वाहन पर विचार रूपी सवार कंसे ञ्रा रहा है? 
इस तरफ दृष्टिपात यदि किया जावे तो उन विचारो का ही महत्व सामने 
भ्राता है। परमात्मा कुथुताथ के चरणों मे कवि विनयचन्दजी ने कहा 
कि :--“हमारी बाँह हढ गहिये ।” 


“प्रभु ! आप मेरी बाँह को अब हृढता से पकड ले । यहाँ बाँह को 
पकडने का तात्पर्य इत भौतिक शरीर की बाँह को नही, लेकिन जीवन की 
जो बाँहे हैं उनमे से एक को तो पकड लो भ्रर्थात्‌ इस ससार रूपी समुद्र 
के श्रन्दर यह आत्मा गोते खा रहा है, इसको उबार दो, तार दो और पार 
लगा दो । ये भाववाएं इस कविता की पक्तियो मे से कलक रही है। 
लेकिन देखना यह है कि क्या प्रभु इस प्रकार बॉह पकडकर तारते है कि 
ह्क्षगर इस तरीके से परमात्मा तारने लगे तो इस ससार के श्रन्दर जितने 
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भी दुखी प्राणी हैं, जो इस ससार समुद्र के प्रन्दर बुरी तरह से भटक रहे 
हैं, उन सबका उद्धार हो जाए। प्रभु दयालु हैं दयालु को तो दया का पात्र 
चाहिए | पर क्या वे ऐसा कर रहे हैं ? जब वे ऐसा कर सकते हैं तो फिर 
क्यो नही दुखी व्यक्तियो का उद्धार कर रहे हैं? यह एक दृष्टि सामने 
आती है, एक प्रश्न वनकर सामने खडा हो जाता है। लेकिन श्रगर गहराई 
से चिन्तन किया जाय तो यह कथन केवल उपचार मात्र है | स्वय की 
प्रभिमान की भावना को तिलाजलि देना मात्र है। व्यक्ति श्रपने जीवन पर, 
अपने यौवन पर, अ्रपनी शक्ति और सम्पन्नशीलता पर एवं अपने शरीर पर 
अभिमान करता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है । 
इस प्रकार की श्रह वृत्ति जब आत्मा पर छा जाती है तो वह आत्मा अ्रपने 
विकास को श्रवरुद्ध कर डालती है। इस श्रह वृत्ति का परित्याग करने के 
लिए अपने अश्रषपको साधारण व्यवित बताने के लिए कवि कुछ सकेत दे रहा 
है कि आप मुझे पार उतारो। श्रहकार की वृत्ति दो तरह से प्रकट हो 
सकती है अर्थात्‌ श्रह की शक्ति का प्रयोग दो तरह से हो सकता है। एक 
तो दूसरे को नीचा दिखाने को दृष्टि से श्रह वुत्ति के साथ शब्दो का प्रयोग 
करता है “मैं ऐसा हूँ” और दूसरा मात्र वस्तु स्वरूप का कथन करने को 
दृष्टि से अपनी वास्तविक शक्ति को किसी के सामने रखता है कि मैंने कुछ 
किया है श्नौर यह मैं कर रहा हूँ | उसमे भी मैं शब्द का प्रयोग है | पर 
वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की दृष्टि से जो मैं शब्द का प्रयोग किया 
गया है वह घातक नही है । वह तो विकास की श्रोर ले जाने वाला है 
क्योकि उसके द्वारा वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करते समय शब्द का प्रयोग 
होना स्वाभाविक है । पर जो दूसरों को कमजोर बताने के लिये या 
नीचा दिखाने के लिए या अन्य तरह से प्रयोग करते हैं वह हितावह 
नही है । 

प्रत्येक व्यवित को यह सोचना है कि मेरे जीवन का उत्थान मेरे हाथ 
में है। प्रभु मुझे हाथ पकड कर लेजाने वाले नही है। यह जो कुछ भी 
प्रभु के चरणो मे निवेदन है वह एक अपनी लघुता की दृष्टि से है। 
भगवान तो दयालु हैं पर दयालुता के साथ ही उनमे तटस्थ भाव भी 
विद्यमान हैं। उनके सामने कैस्ता भी हश्य हो लेकिन वे उस हृश्य को 
तटस्थ दृष्टि के रूप मे देखते हैं । वे उसमे हस्तक्षेप नहीं करते । जितनी 
आत्माएं ऊची वढ जाती हैं उतनी हो वे साधारण स्थितियों मे हस्तक्षेप 
नही करती । श्रापने व्यावहारिक जीवन में भी देखा होगा । जब बच्चे थे 
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तव वच्चो के खेलो मे भाग लेते थे । उसमे जय पराजय की भावना थी 
और दो बच्चों के वीच मे अपने खिलौनों को लेकर झगड़े होते थे तो 
ताकत की हृष्टि से आप बच्चों में हस्त शेप करते थे। पर बह बचपन की 
स्थिति चली गर्द और जीवन मे श्रागे बढे, यौवन मे आये और यौवन के 
वाद प्रीढता आई और जव मनुष्य के सामने अन्य महत्वपूर्णों कार्य श्रा गये 
तव वह इन दो वच्चो के भूगडे को देखता है उनके खेलने के साधनों को 
देखता है लेकिन क्या अब वह उनमे रुचि लेता है ” उन बच्चो के बीच मे 
हस्तक्षेप करता है ? आप अपने ऊपर ही ले लीजिये आप बैठे हुए है और 
दो बच्चे अ्रपने मिट्टी के खिलोनो से खेल रहे है। कभी वह उसे पटक रहा 
है कभी वह॒ पटक रहा है पर आप इसमे कुछ भी भाग नही लेगे, 
इधर ध्यान भी नहीं दे गे । श्राप यही सोचेगे कि इधर क्‍या देखना है, यह 
तो बच्चो का खेल है । इसमे क्या हार और क्‍या जीत । ये झ्रपने आपकी 
छोटी वृत्ति से दुखित हो रहे है श्रौर एक क्षण श्रगर जीत गये तो सुखी हो 
रहे हैं । एक एक क्षण मे सुख भ्रौर दुख का ग्रनुभव करते है। इसमे मेरा 
क्या लेना देना है। जिस तरह से यह तटस्थ चृत्ति श्राप मे भी आ रही है। 
इसी तरह से जिन आत्माग्रो का चरम विकास हो गया है जिनमे रागद्व प 
की कल्पना नही रही वे सब तरह से तटस्थ वन जाते है। ससार मे रहे 
हुए प्राणियों की तरह जो क्षणों रुप्टा क्षण तुष्टा है, कभी किसी को कुछ 
कह दिया तो दुखी हो गया श्रौर उसने कही कुछ कह दिया तो वह सुखी 
हो गया, क्या यह भी उन चरम छोर के विकास को प्राप्त-प्रभु के लिये 
वच्चों का खिलोना नही है ? ज्ञानियों की हृष्टि मे यह भी खिलोना जैसा 
ही है। वे बच्चे उन कम कीमत के खिलोने से खेलते है तो आप श्रधिक 
कीमत वाले घखिलोने से खेलते है । ये सोने चादी श्रीर जावाहरात क्‍या है । 
ग्राप इन्हे चाहे कितना ही महत्व दे । ये अधिक कीमत वाली कितनी 
ही हो । उनको एक व्यक्ति पकडता है, दूसरा कचोटता है, तीसरे के हाथ 
से निकल जाती हे, तो इसको उनको कुछ दुख सुख होता रहता है तो 
ज्ञानी इस सब सेल को देखकर समभते है (यह तो बच्चो का सेल हे। 
इसमे भाग लेने की आवश्यकता नहीं । ये सव वस्तुएं तो मोह की कारण 
भूत है । इनको जितना जितना छोडेगे उतनी उतनी वास्तविक सुख की 
दिखा में प्रगति करे गे । इसलिये इस प्रात्मा को श्रपना मार्ग अपने आप 
तय करना हे न कि भगवान के भरोसे बैठे रहना है | हमे अपने स्वृझूप का 
निर्माण करना है सवय को ही करना है और जो निर्णायक शक्ति 
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छिपी है शरीर मे दबी हुई है, उसको प्रकट करना है उसमें निखार 
लाना है । 


मूल मश्त, जीवन क्या है ? 

जयपुर मे श्राने के पश्चात्‌ कुछ प्रश्न श्ापके सामने रख गया और 
उसके झ्रागे कुछ उसकी व्याख्याएं चल रही हैं। वह आपको याद 
होगा ही । 

प्रश्व है, कि जीवनम्‌ ? 

जीवन क्या है। इस प्रश्न के उत्तर मे कुछ परिभाषाओं का रूप 
लेकर मैं इस बात पर चल रहा हू कि-- 

“सम्यग्‌ निर्मायक समतामय च यतु तज्जीवनम” 

इसमे जो निर्णायक शब्द है। वह मूल शब्द है श्रौर मूल की व्याख्या 
बनती है तो फिर विशेषणो की व्याख्या आती है । मनुष्य है तो फिर वह 
मनुष्य कैसा है क्सि टाइप का है । कैसी वृत्ति रखता है ये विशेषण पीछे 
लगते है । इसलिये विशेषरा के पूर्व मुल जो विशेष्य है उसका ठीक तरह 
से वोध कर लेना चाहिये । 

जीवन की परिभाषा के भअ्रन्तर्गत निर्रायक शब्द अपेक्षा से विशेष्य 
के रूप मे लिखा जा सकता है। इसकी व्याख्या यदि हमारे समझ मे आ 
गई तो हम इस शब्द के साथ लगने वाले सम्यग्‌ विशेषण पर भी विचार 
कर सकते हैं। वह निर्णायक शरक्ति, प्रत्येक मानव के श्रन्दर विद्यमान है 
श्रौर उस निर्णायक शक्ति का जो कर्त्ता है वह भी इसमे बंठा हुआ है ) आज 
निर्णायक शक्ति के कार्य को देखा जा रहा है लेकिन कर्त्ता का अवलोकन 
नही किया जा रहा हैं। फब्वारे छूट रहे हैं, फच्वारो को हम देख रहे है, 
पर वह फब्वारा कौन छोड रहा है इसको नही समझ पा रहे है। कार 
भाग रही है, और मनुष्य की हष्टि उस पर लगी हुई है । वह कार बहुत 
तीव्र गति से जा रही है लेकिन कार के चलाने वाले को दौडता हुआ देख 


नही पाते । कार को चलाने वाला दौडता नही है। वह बैठा रहता है, 
कार मे । 


उसमे वह कार चलाने की निर्णायक शक्ति रहती है, कहा मोड और 
फेसा मोड दिया जावे यह उसमे विज्ञान है । 


वेसे ही इस जीवन रूपी कार की स्थिति का झाप थोडा अवलोकन 
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करे । यह शरीर रूपी कार इस भूमण्डल के रग मच पर कब से दौड रही 
है, कौन दौडा रहा है, इसका कार्य तो हृष्टिगत हो रहा है लेकिन इसका 
सचालक ड्राइवर कहा है श्रौर वह मूल तत्त्व किस मे रहा हुआ है इसका 
जव तक सही विज्ञान हमे वही होगा तब तक इस शरीर को देख देखकर 
हम भूलावे मे ही पडे रहेगे । लोग श्रपने शरीर की सुन्दर छवि को देखकर 
फूले नही समाते है । आज इस शरीर के पीछे क्या स्थिति बनी हुई है, 
इसको किस तरह से बनाव तथा श्यूगारो से सजाया जा रहा है, इसका किस 
तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, यह हम सबके देखने मे श्रा रहा है। यह 
सव प्रदर्शन उस विज्ञान के नही जानने के कारण हो रहा है भौर जो श्राज 
की स्थिति बन रही है वह भी उस विज्ञान के अ्रभाव मे बन रही है 
अधिकाश के जीवन इसके पीछे व्यर्थ जा रहे हैं। तरुण और तरुणिया 
श्राज अपने इस शरीर को देख देखकर फूल नहीं समाते। मन मे 
समभते है कि अहो, हमारा यह शरीर कंसा सुन्दर है। बचपन की 
अवस्था में अपने आपको शरीर की सुन्दर आकृति को देखकर मुग्ध बने 
फिरते है, तरुणाई मे कुछ और दृश्य रहता है पर वृद्धावस्था मे पहुँचते है 
तो रौनक शभ्रौर बदल जाती हैं । 


उस अवस्था मे मानसिक उत्साह शिथिल पड जाता है लेकिन यह 
नही सोच पाते कि यह वृद्धावस्था क्‍यों आई। इसका कारण क्‍या बना, 
इसके पीछे मुल स्रोत क्या है यह वे नही समभ पाते क्योकि यह समभने 
की शक्ति नही रही तो उसको देख-देख कर दुखित होते हुए इस ससार से 
रवाना होजाते है । इसीलिए वीतराग देव ने गौतम गणधर को सम्बोधन 
करके कहा : 
“परिजुरइ ते शरीर 
कैसा पण्ड्रया हवन्तिते 
से सोयवलेयहायइ 
समय गोयम ! माप्पमायए ॥ ३० 
“प्रिजुरइ ते शरीर 
कसा पण्ड्रया हवन्तिते 
से चवखु वलेयहायइ 
समय गोयम ! माप्पमायए। 
है गौतम ! जिस शरीर के ऊपर तुम मुग्ध होते जा रहे हो, जिस 
जूरीर की प्रक्रियाओं को देखकर फुलावट वढ रही है, इन प्रक्रियाश्रो के 
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अन्दर ही सीमित मत रहो, यह तो रंग बदलने वाली है और जीरों शीरों 
वनने वाली है इसके केस श्वेत (पाण्डु) रग के वन जायेगे उस वक्त कुछ 
भी नहीं कर पावेगा। श्रभी जो तुम्हे वास्तविक तत्त्व देखने का है उसे 
देखो, जिसका निर्णाय करना है उसका निर्णय करो लेकिन शरीर जो चमडी 
ओर हाडमास का पुतला है उस पर मुग्घ मत बनो । इस वीतराग वाणी 
में भ्रनन्त ग्राशय रहा हुआ है उस अनन्त श्राशय की दृष्टि से वीतराग देव 
के जो वचन हैं उनमे से जितने लिये जाये उतने कम हैं । आप उस बरीतराग 
वाणी को अपने जीवन के साथ देखिये जब श्राप मे भौतिक हृश्यो को देखने 
के साथ-साथ मूल तत्त्व को समभने की शक्ति विद्यमान है और श्राप अ्रच्छी 
तरह से समझ सकते है। उस वक्त यदि आपने उस मूल तत्त्व को नही 
देखा और केवल टहनी और पत्तियो को देखते रहे और जब शरीर की 
दुर्दशा होगी, मानसिक शक्ति कमजोर होगी तव कुछ भी नही देख पाओ्रोगे। 
इसीलिए जीवन के निर्णायक स्वरूप मुल तत्त्व जो झ्ापके इस शरीर के 
मध्य विद्यमान है और अपना सारा कार्य कर रहा है। उस निर्णायक 
स्वरूप को ठीक तरह से हम समझ ले तो परिभाषा का एक-एक शब्द 
हमारी समझ मे ठीक तरह से आ सकता है। 


यथाश्क्ति सभी निर्णायक है ? 


प्रत्येक आत्मा मे वह निर्णायक शक्ति रही हुई है। केवल मानव ही 
उस निर्णायक शक्ति को ले कर चल रहा हो ऐसी बात नही है। पशुओं के 
पास भी वह निर्णायक शक्ति है। पशुच्रो मे पचेन्द्री है सो तो है लेकिन 
जहाँ चार इन्द्रीय वाले प्राणी है, तीव इन्द्रियो वाले प्राणी हैं, दो इन्द्रियो 
वाले प्राणी है और एक इन्द्रिय वाले प्राणी हैं उनमे भी निर्णायक शक्ति 
तो है लेकिन उनके जो निर्णय करने के साधन (माध्यम) है वे विकसित 
नही है । जहा एकेन्द्रीयादि जीव हैं जब उनको क्ष वा लगती है तो वे भी 
भोजन के लिए निर्णाय कर पाते है और भोजन ग्रृहरा करके अपने आप मे 
तृप्ति का अनुभव करते है। वनस्पति के अन्दर भी यही बात है। आप 
कहेंगे कि भोजन करने की निर्णायक शक्ति वनस्पति में कैसे मानी जाय। 
वनस्पति का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि यह हर मानव के मस्तिष्क में 
जल्दी श्रा सकती है। कुछ शताव्दियो पूर्व जब कभी यह कहा जाता कि 
वनस्पति के भन्दर भी वह॒तत्त्व है जो कि भोजन का निर्णय करने वाला 
है जिसको हम आत्मा को सज्ञा दे सकते है तो कोई स्वीकार करने के लिए 
तत्पर नही होता । दे कहते कि वनस्पति जो चलती फिरती नहीं है उसमे 
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जीव कैसे हो सकता है ? लेकिन जब वेज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ पँना बना 
और श्राज यद्यपि विज्ञान चरम सीमा पर नही पहुँचा है फिर भी जितनी 
मात्र। में विज्ञान का प्रदर्शन दुनिया के सामने व्यक्त हुआ उसमे मानव को 
कई तरह की उपलब्धिया हुई है उनमे वनस्पति मे जीवत्व सिद्धि की भी 
एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है और उससे यह सिद्ध किया गया है कि वनस्पति 
में भी हमारे जैसी एक निर्णायक शक्ति रही हुई है । जगदीशचन्द्र बसु ने 
जिस समय वनस्पति मे जीव सिद्धि का प्रयोग दर्शकों के सामने रखा वहा 
बडे -बड दूरवीक्षरणयंत्र रख दिये गये जैसा कि श्रवण करने को मिला कि 
एक व्यक्ति का ४० रुपया टिकट का रखा गया फिर भी इतने दर्शक थे कि 
सभी को स्थान नही मिल सका उस वक्त जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पति की 
प्रशसा की तो वनस्पति प्रफुल्लित और विकसित होती हुई दृष्टिगत हुईं। 
आप सोचिये कि जसे मनुष्य भ्रपनी प्रशसा को सुनकर अपने अन्दर निर्णय 
करता है कि यह मेरी प्रशसा हो रही है, श्रोहो में ऐसा हैँ और भ्ट से उसमे 
प्रफुल्लता आ जाती है वसे ही वनस्पति के साथ जब सुन्दर शब्दों का 
प्रयोग हुआ तो वनस्पति के श्रन्दर प्रफुल्लता श्राई तो उसंको देखकर आप 
अनुमान लगा सकते है कि उसके भ्रन्दर हमारी तरह की निर्णायक शक्ति 
रही हुई है जिसने समभा कि मेरी तारोफ हो रही है, श्नौर जब दूसरे 
शब्दों मे उसकी निन्‍दा की गई तो वह कुमलाती हुई दिखाई दी । यह 
दोनो हृश्य जैसे विकसित मनुष्यों के ग्रन्दर देखे जाते है उसी तरह से उसमे 
भी देखे गये ! इससे यह परिभाषा सिद्ध हो गयी कि वनस्पति कहलाने 
वाली एढ़ेन्द्रीय मे भी वह निरणरयक तत्त्व विद्यमान है लेकिन वह वनस्पति 
स्वय उस निर्णायक तत्त्व को समभने मे अक्षम है। उसका विकास सिर्फ 
एक शरीर तक ही है । आगे की इन्द्रियो का विकास नही है लेकिन जैसे 
ही वह श्ात्मा-निर्णायक तत्त्व वनस्पति को छोड करके कुछ विकास 
क्षेत्र मे श्रागे भ्राती है और दो इन्द्रिय प्राप्त करती है तब कुछ उसमें और 
इसमे कुछ श्रन्तर आ जाता है । एक जिह्ला और बढ जाती है श्रौर वही 
श्रात्मा कालान्तर मे और विकास के क्षेत्र मे श्रागे बढती है तो अगले जन्म 
मे तीन इन्द्रिया प्राप्त कर सकती है। आ्राप इस विकासवाद को आध्या- 
त्मिक विज्ञानवाद के साथ समभेगे तो यह विक।सवाद आपको वस्तु स्थिति 
का सही निर्णाय देने वाला होगा । यद्यपि दार्शनिक एव वंज्ञानिक क्षेत्र मे 
भी विकासवाद का प्रयोग चला और उसमे डाविन का विकासवाद मुख्य 
था किन्तु उसे विक्रासवाद को श्राध्चुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ कमजोर बना 
रु दिया ग्रौर उसका उतना तथ्य वर्तमान वैज्ञानिकों के मस्तिष्क मे ञ्रव नही 
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रहा है। लेकिन इस आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र मे, इस विज्ञान की 
प्रक्रि] का ठीक तरह से विश्लेषण किया जाये तो इस निर्णायक शक्ति 
का विकास कैसे बनता है और साथ ही उसका परिणाम इस शरीर के 
विकास के साथ कैसे सम्बद्ध होता है यह वहुत ही शानदार विषय हर 
मानव के मस्तिष्क मे श्रा सकता है । जब उसका अधिक विकास हुआझा और 
कुछ साधन उपलब्ध हुए तो दूसरे जन्म मे तीन इन्द्रिय शरीर जिह्ना और 
तासिका मिल गई । नासिका जिसको प्राप्त है जैसे चीटी, मकोडे श्रादि वे 
भी श्रपनती निर्णायक शक्ति को अधिक नहीं समभते । वे उतना पुरा नही 
समभ पाते किन्तु उनकी प्राण इन्द्रिया मानव की प्राण इन्द्रियो से कुछ 
तीदण बन जाती है । 


यहां एक शक्कर का दाना पडा हुआ है, आप इस शक्कर के दाने 
के साथ नाक लगा दें तो आपको सुगन्ध स्पष्ट नही श्रायेगी लेकिन चीटी 
विल मे रह रही है उसकी नासिका इतनी तीक्र हैं कि बिल मे से ही वह 
निर्णय करती है कि बाहर कोई सुगन्धित पदार्थ है और वह वहा से निकल 
कर के कभी इधर टक्कर खायेगो कभी उधर टक्कर खायेगी। क्योकि 
उसके हृष्टि नही है, फिर भी शक्कर के दाने का जायका लेने के लिए पहुँच 
जायेगो । आप देखिये यह भी निर्णायक शक्ति तो है और वह ॒ निर्णायक 
शक्ति कुछ विकास की ओर है विन्‍तु इससे जब आत्मा विकास के प्रसंग 
पर और आगे बढती है तो उसको श्रगले जन्म में चार इन्द्रियो का प्रसग 
भी थ्रा सकता है जिसमे तीन तो पूर्व वाली हैं श्रौर चौथे नेत्र झा सकते हैं । 
वे प्राणी मवखी आदि नेन्न के माध्यम से सुख्व दु ख की स्थिति का वर्तमान 
जीवन के साथ अनुभव करते है लेकिन दीघंकालीन निर्णायक शक्ति उनमे 
भी नही होती । जब तक पतगा वल्व को देखता है तो उसका निर्णाय करता 
है कि यह तो बहुत ही श्राकषक तत्त्व है मुझे इसको पकड लेना चाहिए। 
इस भावना से पतगा उस पर भ्पायात करता है और उसका ताप लगने 
से वह नीचे गिर जाता है, उसको मूर्छा आ जाती है लेकिन जब भी 
उसकी मूर्छा टूटती है तव फिर उसी पर जाता है लेकिव उसमे यह निर्णय 
करने की क्षमता नही आई कि यह जो दिखने वाजा प्रक्षाघ्व पिण्ड है वह 
उसे माँ5 > हि वि ट्‌ 
उसे मूछित करने वाला है तो मैं पुन भपापात न करू, अगर क्रूगा तो 
पुन मूर्छा खाकर गिरूगा। यह निर्णय करने की द्वात्द उसमे नही है 
क्योकि वह निरणरयिक शक्ति उसमे परिपुर्णा विज्छिद नहीं हैं इसलिए पुनः 
उस पर भपापात करता है झ्नौर फिर बिस्ता है. द्धिर ंप्रापात करता है 
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और फिर गिरता है और ऐसा करते-करते वह प्राणो की आ्राहुति दे देता 
है। लेकिन वही जीव जब विकास को हृष्टि से श्रागे बढता है तो पाच 
इन्द्रिया प्राप्त हो जाती है उसमे कान विशेष ञ्रा जाता है । पशु और मानव 
की स्थिति आ जाती है। यह विकास का क्रम जो इस श्रात्मा के साथ चला 
उसमे निर्णायक शक्ति भी चल रही है। इस बात को समझने को योग्यता 
विशेष कर मानव मे ही है । यदि आज का मानव उप्त मूल तत्त्व को ढू ढना 
चाहे कि वह निर्णायक शक्ति कौनसी है जो कि हमारे जीवन की परिभाषा 
के साथ लागू हो रही है तो वह उसको ढूंढ सकता है। यह साधन और 
योग्यता मानव के अ्रन्दर है अवश्य है लेकिन मानव आज अपनी योग्यता 
को भुला कर के पतगा का साथी बन रहा है, यह कहा तक चल सकेगा । 
मेरा यह कथन अधिकांश प्राणियों के लिए है। श्रपवाद सर्वत्र है। आज 
का मानव क्या है ? किस के ऊपर अपने जीवन को न्योछावर कर रहा है ”? 
क्या पतगा जैसे रूप को देखकर मुग्ध बनता है ” उसी तरह से मानव किसी 
पिण्ड को देखकर मुग्ध तो नही बन रहा है श्रौर उससे कितने झ्राघात लग 
रहे हैं और कितनी मूर्छा आ रही है उसका कुछ भी भ्रवलौकन कर पा 
रहा है क्या ? 


चल-चित्रों को धूम 

बहुत अ्रच्छे विज्ञापन झा रहे है। ग्रव उस सिनेमाघर में भ्रमुक चित्र 
गाया है जोअपूर्व है श्नौर ऐसा अपुर्व है कि जो कभी नही देखा । ऐसी आवाज 
जब करांगोचर हो तो किसका मन नही मचलेगा। श्रधिकाश प्राणी तिल- 
मिलाने लगेंगे कि ऐसा चित्र तो जरूर देखना है। कोई बिरला ग्रादमी ही 
ऐसा होगा जो कि इसका त्याग कर सकता हो। किन्तु जिसका मन ललचा 
गया है वह तो जायेगा सो जायेगा अपने वाल-बच्चों को भी साथ ले 
जायेगा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जायेगा । वहा क्या देखेगा ? क्‍या 
अपूर्व चीज है वहा ? अपूर्व चीज मानव के लिए देव की हो सकती है 
लेकिन वहा सिनेमा के अन्दर कोई अपूर्वे चीज नही है। है क्या ? ज्यादा 
से ज्यादा नायक-नायिकाओ्रो के दृश्य और उसप्रे किसी का सुन्दर रूप 
निखार रखा है श्रौर उसी रूप के पतग वनकर वे देखने वाले व्यक्ति वहा 
पर पहुँच जाते हैं। वे अपनी शक्ति को कितनी मात्रा में श्रपव्यय के रूप 
में वर्बाद कर देते है, कुछ भी नही सोच पाते । अपने नेत्रो की जो महत्त्व- 
पूर्ण शक्ति है उसको नष्ट करने वे वहाँ श्रॉखे फाइ-फाड कर बेठ जाते है 
हित डर सोचते हैं कि यह चित्र हमारे सामने से नही जाये श्रौर उसके साथ 
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ही साथ मानसिक शक्ति भी प्रवाह के साय वहुदी जाती है। उसमे वह 
चित्र के वे सस्कार भाते हैं जिनमे मु्घ दनकर व्यक्ति मुछत सा वन 
जाता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य को दो वह दवर्वाद करता ही है पर 


आर्थिक दृष्टि से भी अपव्यय होता है। वहा से निकल क्र जद वह घर 
पहुँचता होगा तो जो चिन्तन की शक्ति उसमे आ्ावी चाहिये थी, उसके 


स्थान पर अपनी शक्ति की क्षीणता का और थकान कः स्टभद करता 


होगा । यह मैं अनुमान से कह रहा हैं । चही अनुभव दो झयय देह 
वता सकते हैं। ऐसी स्थिति वनती है कि नही ? 

भ्राप देखिये यह भी एक तरह की मूर्च्डा है। छिर मी पान नहीं 
समभ पाता कि यह मैं क्या कर रहा हैं। मात्द का ऋचछ हे बह हे 
कि यदि उसे अनुभव करना है, कुछ देखना ही ; 


फ्ज्न्लजि जे . 


(2 





॥]. 
कं 


रँ 


पर अभी फिलहाल एक तरुण की स्थिति का प्रसंग जो आपके 
सामने श्रा रहा है वह अपनी तरुणाई को आज के तरुणो की तरह ही 
लेकर चल रहा था। पर उसकी तरुणाई और थी और झ्राज के तरुणो 
की तरुणाई कुछ और है । 


जिसने अपने निज गुण का महत्व समझा है वह उन गुणों के 
महत्त्व के पीछे आत्मराम को घ्याता है | जानते हो श्रात्मराम को ? 
रमते योगिनो यस्मित्‌ स राम 


जिसमे योगी लोग रमरणा करे। अर्थात्‌ योगी लोग योग साधना मे 
मन को बाह्य इन्द्रिय जन्य पौदुगलिक पदार्थों से हटाकर भ्रन्दर के जीवन 
की तरफ मोडते है श्रौर भ्रन्तर मे जो वह एक निर्णायक तत्त्व है उसमे 
रमण करने की कोशिश करते है । योग के भेदो मे श्लौर उसकी प्रक्रिया 
में श्रन्तर हो सकता है, पर योग शब्द का श्रर्थ यही है तो निज गुण का 
कामी अपने आत्माराम मे रमण करता है । 


यह कमलसेन नामक तरुण जतब्र भ्पनी तरुण अवस्था मे पहुँचा तो 
उसके सारे अ्गो का विकास हुआ । जब तक अगो का विकास नही होता 
है तब तक इस शरीर का व्यवहार कुछ श्र होता है श्र जब तरुणाई 
में व्यक्ति पहुँचता है तो अगो के विकास के साथ उसकी मानसिक क्रियाए 
भी बदल जाती है और जीवन के अन्दर जो एक श्रा्री और तूफान आता 
है उस तूफान और ग्राधी से श्रोत-प्रोत उस तरुणाई पर काबू पाता सब 
लोगो के लिये सहज नही है| ऐसी स्थिति मे स्वय मे रही हुई निर्णायक 
शक्ति अगर सुपुप्तावस्था में है, उसे किसी ने जाग्रृत नही किया है तो वह 
तरुणाई की आँधी उस शरीर रूपी कार को कहाँ ले जाकर गिरा (ढकेल) 
देती है इसका भी पता नही लगता । 


समाचार पत्रों मे आये दिन आप लोग भी पढते रहते हैं श्रौर कभी- 

कभी मुझे भी सुनने को मिलता है कि श्राज के तरुण और तरुणिया इस 
जीवन रूपी कार को कहा ले जाकर पटक रहे है । वे कैसी-कसी झौपधियो 
का और नशीली वस्तुओ का सेवन करते है जिनके नाम भी सम्भवत' आप 
कइयो ने नही सुने होगे और उत परिस्थितियों मे पडकर वे अपने जीवन 
को किधर ले जा रहे है इसकी कत्पना करने मात्र से रोमाच हो जाता है । 
सरक्षक माता पिता तो यह समभते हैँ कि हमारे बच्चे-वच्चिया कालेजो 
' अभ्रष्ययन करने जा रहे है वे वहा कुछ ज्ञान-विज्ञान की वाते सीखकर 
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प्रपने जीवन का निर्माण करेगे पर वे श्राज उल्टी दिशा मे बहे जा रहे हैं । 
माता-पिता उनके वारे मे बहुत थोडी जानकारी रखते होगे, वे शायद 
महसूस भी नही करते कि हमे इस विपय मे श्रागे क्या करना है। वे ११ से 
लेकर ५ वरज तक कालेजो मे पढते है। साधारण घरो के बच्चो मे तो 
शायद यह प्रवृत्ति नही होगी, पर जो श्रमीर घरो के बच्चे है वे क्‍या क्‍या 
वहाँ करते है । तो श्राज यह सब क्या चल रहा है। इस जीवन रूपी कार 
को किधर धक्का दिया जा रहा है वह बिना ब्रेक की कार किसी खड्ड़े 
मे तो नही गिर जावेगी । ड्ाइवर के हाथो में से ब्रक की स्थिति कमजोर 
वन जाती है तो उसकी दशा क्या बन सकती है इसका सहज अनुमान 
लगाया जा सकता है । 


उसके जीवन के साथ भी सभी तरह की जीवन सामग्री थी। अपने 
समय का राजकुमार था | पर उस तरुणाई मे श्राज की तरह के तूफान का 
प्रसंग नही श्राया । वह विकारों से जीवन १र कन्ट्रोल रखकर निर्णायक 
शक्ति की श्रोर भुक रहा है। जब कभी इस राजकुमार की शादी विवाह का 
प्रसग आता तो यह कहता कि यह आप क्‍या कर रहे है । क्या इस मनुष्य 
जीवन को किसी एकाघ व्यक्ति के साथ सम््रन्धित करके समाप्त करना है ? 
मैं ग्पने जीवन की इतनी कम कीमत नही करता । मैं इसका बहुत बडा 
मूल्याकन कर रहा हूँ। इसलिये आप मेरे लिये इसकी ताकीद न करे कि 
मेरा किसी कन्या के साथ विवाह हो । यह चर्चा ही न करें । पुत्र की बात 
को सुनकर पिता और माता का चित्त प्रसन्न नही होता था, ऐसी बात नही 
थी, वे भी प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन दोनो का जीवन भी धामिक था और 
माता ने तो प्रारम्भिक अवस्था से ही अपने पुत्र मे सस्क्रार ही ऐसे डालने 
की कोशिश की थी । 


जिन माता-पिताओ के घार्मिक सस्कार होते है वे पुत्र की ऐसी वातो 
को सुनकर प्रसन्नता प्रकट करेंगे और जिन माता-पिताओो के घामिक 
सस्कार नही होगे, वे उदास होगे श्रौर कभी-कभी तो कहेगे कि मेरा बच्चा 
उस प्रकार की बातें करने लग गया । कदाचित्‌ सतो के पास पहुँचकर फिर 
ऐमी बाते कर दे तो फिर वे सतो के पास भो जाने दे या नही । फिर अपने 
पुत्र को कहेगे कि नही महाराज के पास नही जामग्रो नही तो महाराज जी 
तुमको साधु बना देगे । इस प्रकार की बाते वन जाती हैं लेकिन सोचना 
यह है कि इस प्रकार से यद्दि साधु वनने लगे तो शायद सब के सव साधु बन 
जाय। किन्तु जिसकी पुण्यवानी होती है वही साधु बनता है, हर एक नही । 


कु [ जीवन की परख 


रे 


बन्धचुओ, महारानी श्र महाराजा प्रसन्नता का अनुभव करते थे 
भर उस बच्चे को देखकर मन मे सुन्दर कल्पना करते थे । उस वच्चे का 
भी जीवन परम शुद्ध था और वह कहता था कि माता-पिता मेरा जीवन 
शुद्ध और पवित्र कंसे बने आ्रादि श्रनेक प्रकार की बाते करके माता के 
उल्हास को बढाता रहता था । 
उस तरुणाई के अन्दर शात रहना और इन्द्रियो का दमन करता 
यह कोई सहज वात नहीं है । चमचमाते हुए लोहे के गोले को हाथ में 
पकडना--जैसा दुश्वार है उसी तरह से तरुणाई की उस श्राग की स्थिति 
मे इन्द्रियो के ऊपर काबू रखना भी उतना ही कठिन कार्य है | लेकिन यह 
सदुभाग्य वाले मनुष्य के जीवन मे कभी-क्रभी बना करता है वैसी स्थिति मे 
गम्भी रता और अंकुश के अन्दर उनका जीवन था और उनकी दृष्टि नीची 
का तात्पय॑ यह है कि उसी हृष्टि का उपयोग हमेशा अपना रास्ता देखने मे 
था न कि इधर-उधर पतगो की तरह रूप देखने में । जो व्यक्ति अ्रपनी हृष्टि 
पर काबू पा सकता है वह धीरे-धीरे दूसरी इन्द्रियो पर भी काबू पा सकता 
है भ्ौर जब बोलने का प्रसंग आता है तो कोई अप्तत्य वात नही करता । 
ग्राजकल तो बिना मतलब का असत्य कितना वोला जाता है और वह भी 
कालेज के प्रवाह मे बहने वाले कई तरुणो का ऐसा किस्सा सुनने को 
मिलता है कि कहा-कहा तक वे चार सौ बीसी सीख जाते है। लेकिन वह 
सत्यवचन बोलता । उसका जीवन परोपकार प्रिय हुम्ना बना था, दान देने 
की भावना थी और साथ ही साथ वह शूर वीरता भी उसके जीवन की 
विशेषता थी । इस प्रकार की उसकी स्थिति को देखकर माता-पिता के मन 
मे न मालूम कैसे विचार आते होगे और कंसी-कसी कल्पनाए चलती होगी 
यह माता पिता ही सोच सकते है | झ्राज के माता-पिता श्रपनी सन्‍्तान के 
लिए कल्पना करने जायेगे तो वे दुखी हो या आनन्द का अनुभव करेगे 
इसे श्राप ही जाने । ऐसे बिरले ही माता-पिता होगे जो अपने पुत्र की 
ऐसी स्थिति को देखकर अपने जीवन मे कुछ आनन्द का श्रनुभव करते हो 
भौर दुखित नही होते हो। 
चिन्तन की कुछ बातें 
डॉ० नन्दलाल जी बोदिया अ्रभी शायद इन्दौर होंगे, पहले दिल्‍ली मे 
थे, टी० बी० के स्पेशलिस्ट थे उनके इकलौते पुत्र श्री श्रशोक कुमार जिन्होंने 


भ्राधुनिक डाक्टरी की शिक्षा ग्रहण की और कालेज के श्रन्दर जेसे कि 
सस्कार उनको मिल रहे थे वे भी सस्कार उन्होने लिए और तरुणाई के 
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भ्रदर पहुँचे, लेकिन उनकी वृत्ति बाह्य विषयों को तरफ नही होकर आतरिक 
विपयो की तरफ मुड गयी और तरुणाई के श्रन्दर आत्मचिन्तन और ध्यान 
मौन करने लगे । उनको ऐसा सहवास मिला उसमे भी वे अपने श्रापको 
अखण्ड वचाकर चलने लगे । जव मेरा इन्दौर चातुर्मास हुआ तो वे वहा 
पर आए और कुछ वाते की श्रौर जब मैं रायपुर पहुँचा तो वहा तो उन्होने 
बहुत सारे प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये और मानसिक चिन्तन मे क्या-क्या 
परिस्थितिया श्राती हैं, तरुणाई की स्थिति में भी इन्सान के साथ क्या 
क्या बीतती हैं, उसके साथ ही साथ जितने ढग के फ्राइड के सिद्धात हैं और 
शिक्षित लोगो के अन्दर क्या-क्या भावनाये पैद्य हो जाती हैं इन सव वातो 
को उन्होने मुझ से पुछा और उनका समाधाच लिया। यह भावना डाक्टर 
साहव के सामने भी श्राई और उनकी पत्नी के सामने भी आई लेकिन 
डाक्टर साहव ने कोई रन्‍ज नही किया और उनकी पत्नी ने भी कोई हाय 
त्राहि नही मचाई । 


आज के युग में यह विषय चिन्तनीय है। नही तो जिनके एक ही 
पुत्र हो और वह ऐसी वातें करे तो न मालूम माता रो रो कर घर मे कसा 
वातावरण बना दे । लेकिन वह माता जो कि डाक्टर साहव की पत्नी थी 
दुर्गे के अन्दर जब आये और वीच मे भी मिले थे उनमे प्रसन्नता ही देखी। 
प्राय साल मे एक चक्कर इधर उघर लग ही जाता है । डाक्टर साहब दुर्ग 
में मुझे कहने लगे कि महाराज अ्रशोक कुमार जहा रहा है वहां मुझे पूरा 
सनन्‍्तोप नही है किन्तु यदि वह आ्रापके पास दीक्षा ले तो मैं इसके लिए 
तैयार हैं । वह अशोक कुमार कुछ साधुचर्या के नियमो का जितना चाहिए 
उतना पालन करने मे सक्षम नही होने की वजह से भ्रभी उनकी स्थिति 
वैसी ही चल रही है। वह डाक्टर भी वन गया और सरकार से तनख्वाह 
भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती है लेकिन वह अपनी आवश्यकता के अनुसार 
काम मे लेता और बाकी पैसा गरीबों मे बाट देता । यह वहाँ का उनका 
जीवन है । मेरे कहने का तात्पयं यह है कि जैसे मैं कमलसेन के माता-पिता 
का जिक्र कर रहा हूँ, श्राप सोचेगे कि यह महाभारत के समय की पुरानी 
वात है लेकिन भ्राज के युग मे भी ऐसी माताए नमूने के तोर पर हैं। इस 
हृष्टि से भी आपको अपने जीवन का थोडा अवलोकन करना हैं और उसो 
जीवन फा अवलोकन करने के लिए जीवन की परिभ्नापा आपके सामने 
रस रहा हैँ । लेकिन उस परिभाषा को समभने के लिए श्राप कुछ झ्रातरिक 
तैयारो करे । तमाम समस्‍यायें जो आज हमारे सामने है आतरिक जीवन 
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सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्याये और अन्य समस्‍यायें ये 
सब की सब धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार मुल 
को नही पकडा गया श्र टहनी पत्तियो की तरफ चले गये तो मूल समस्या 
और बढती जायेगी, जिसका मूल हाथ मे नही आयेगा फिर चाहे कोई भी 
उपाय करे कुछ नही होने वाला है । 

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है कि इसको 
कौनसा रोग हैं, और किस कारण से है ” जो रोग का निदान ठीक करके 
फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग का निदान 
न करके केवल दवाइयो का प्रयोग करता रहता है | वहा उस मनुष्य के 
जीवन की प्रयोगशाला बना दी जातो है तो डाक्टर जितना कामयाव होना 
चाहिए नही हो पाता । 

बन्धुओ, भाप अपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे और जीवन का 
मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगो का निदान क्या है इसे दूृढनता चाहे शौर इस 
प्रन्चेचण में सफल होगये तो जीवन का विक्रास हर हालत में होकर 
रहेगा । 

इस गरमी की मौप्तम मे भी बहनो की शक्ति तप की ओर लग रही 
है। यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है। नही तो आज के युग में तो 
उपवास करना भी दुश्वार है। एक समय भी भोजन के लिए कहा जाता है 
तो ञ्रादमी ठण्डा हो जाता है । दिन से दो तीन बार खाया जाता है। ऐसी 
स्थिति मे श्राज जो बहन नो की तपस्या पच्ख रही है तो इससे तो रूपक और 
ही बनता है । और भी भाई बहन तपस्या कर रहे है। इन बहनो का यह 
साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक दृष्टि से प्रशसनीय है शौर साथ ही 
साथ जीवन विक्राप्त की प्रेरणा भी दे रही है। यदि ग्राप भी इनका 
अनुकरण करते हुए अपने-अपने जीवन को माजने का प्रयास करेगे तो 
ग्रापके जीवन में भी चार चाँद लग सकते हैं। आप ग्पना जीवन सफल 
बना सकते है । इस समय इतना ही कहकर विश्वाम लेता हूँ । 


॥ इति ॥। 
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प्रार्थना 
प्रस्हनाथ श्रविनाणी शिव सुख लीघो, विमल विज्ञान विलासी ॥ साहिब सीधो। 
चेतन नज तू झरहनाथ ने, ते प्रभु निभुवत राय । 
तात 'सुदशन' 'देवी' माता, तेहनों पुत्र कहाय ॥२॥ साहिय सीधो ॥ 


यह प्रभु ग्रहनाथ भगवान की प्रार्थना है। प्रार्थना की पक्तियों मे 
परमात्मा के स्वरूप को पूर्ण रपेणा व्यक्त नही किया जा सकता है। उनके 
स्वस्प का वर्णन हर व्यक्ति के बूते की वात नही है। देव दानव और 
सुर वृहस्पति भी उनके गुणों का वर्णान नहीं कर सकता है। प्रभु 
अर्हनाथ जिनसे विश्व का कोई तत्त्व छिपा हुआ नही है। सवग्रह पदार्थों 
को जिन्‍्होने साक्षात््‌ देव लिया है और सदा देख रहे हैं, ऐसे अरहनाथ 
भगवान के चरणो में जब प्रार्थना की कडियो क। उच्चारण होता है तो 
मानव की सहज भावना जायूत होती है कि मै भी इस प्रकार का ज्ञान और 
विज्ञान सपादित करू जिससे ससार के समग्र पदार्थों को देख सकू मनुष्य 
प्राय सुन्दर पदार्थों को देखने मे लालायित रहता है। पाच इन्द्रिया और 
मन के सहारे जितना ज्ञान और विज्ञान सम्पादित कर सकता है 
उतना कर लेता है पर उसकी जिनासा वढ़ती रहती है। वह यह भी 
चाहत्ता है कि पर्दे की आड मे क्‍या है ? दिव्राल के पीछे क्या है श्र भूतल के 
नीचे कौन सा तत्त्व रहा हुप्रा है । श्राकाश मे जो बहुत बडी दिव्य शक्तिया 
दिख रही है उन शक्तियों मे क्या तब्प रहा हुआ है. वह उन सब ही बातो 
का वह विचार किया करता है और यदि उसका वश लगे तो वह उन 
सब दोजो को देखने का भरसक प्रयत्न करता है। श्राज मनुप्य का विकास 
इस हृद तक पहु चा है उसके पोछे यही एक भावना रही हुई है कि इस 
ससार के रहस्य को मै अधिक से झधिक समझ सकू । जिधर भी मनुष्य 
का प्रवाह गुटा जोर जिस तरफ भी गति होने लगो वह निरन्तर पानी की 
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तरह खोज के प्रवाह में बहता गया श्रीर बहते वहते आज दुनिया के सामने 
कुछ विचित्र से दृश्य उपस्थित कर दिये । पानी जिधर जाता है उधर वही 
अपना रास्ता बना लेता है लेकिन उसकी गति उबर ही ज्यादा होती है 
जिधर कि उसको सुगमता से जाने का मार्ग मिलता हो। बडो चट्टन 
आती है तो वह रुकता जरूर है लेकिन रुक कर भी चट्टान को गीली करके 
मार्ग हृढ लेता है। श्रमुक तरफ चट्टान पोली है तो आगे मार्ग बना कर 
गति कर लेता है । 
मनुष्य आज पानी के प्रवाह की तरह वढ रहा है, उसे जिधर मार्ग 
मिला वह खोज के मार्ग को सुगम बनाता गया और बढते बढते न जाने वह 
हा से कहा तक पहुँच गया । श्रादियुग के मनुष्य, शास्त्रीय दृष्टि से 
जुगलिया मनृष्यो मे और श्राज के मनुष्य मे वहुत गहरा अन्तर है । क्योकि 
आादियुग का मनृष्य आग के स्वरूप को नहीं समझता था, जब आग 
का विकास हुग्रा तो वह आश्चर्य करने लगा । किन्तु आज का मानव उन 
लघुतम उपलब्धियों से आश्चर्य नही करता है। आज के मानव की तीक्र 
रफ्तार से इस ओर गति हो रही है। विज्ञान मे दोड लग रही है, 
भ्रागे बढने की कोशिश हो रही हे। फिर भी वह सुगन्ध के गहनतम 
रहस्यों का पता नही कर पा रहा है । उस का कारण है कि जिस विज्ञान 
की धारा को लेकर चला जा रहा है-वह पूर्ण सही विज्ञान नही है। 
वास्तविक ज्ञान और विज्ञान जिससे गृढतम रहस्यो को जाना जाए, 
प्ररहनाथ किवा वीतराग सिद्धान्तो मे ही उपलब्ध हो सकता है। भ्ररहनाथ 
विमल विज्ञान विलाप्ी थे, उन्हे सम्पूर्ण गूढ रहस्यो का ज्ञान था किन्तु वे 
ग्राज के वेज्ञानिक की तरह से देखने की कोशिश नही करते हैं। आज 
का वैज्ञानिक यन्त्रो के द्वारा देखने का प्रयास करता है। आज के इस 
मशीनरी युग में श्रपोलो, रोक़ेट आदि दूर दूर तक भेज कर भी अनुमान 
ही लेकर चलता है लेकिन भगवान अ्ररहन।/थ ने इन साघनो का कुछ भौ 
प्रयोग नही किया, उन्होने श्रपनी साधनों मे पुनर्जन्म की पुन्यवानी से जो 
सहज साधन उपलब्ध हुए उनको ही यथास्थान प्रयोग किया । 


कौन से साधन उपलब्ध हुए ? मनुष्य का तन मनुष्य शरीर भो 

अपने आप मे एक बहुत बडा वैज्ञानिक साधन है। मनृष्य शरीर के साथ 
पाच इच्द्रिया और मन है। ये साधन भगवान को उपलब्ध थे, वे इन साधनों 
- "जितना चाहिये उत्तना उपयोग विमल विज्ञान की प्राप्ति मे करते थे। 
म्भ में साधना क्षेत्र मे राज्य श्रौर परिवार को छोड कर जंगल मे चले 


रे 
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गये और साथना पथ पर चलते हुए, इन्द्रिया और मन को अपने नियन्त्रण 
में किया, णगरीर की तरफ भी विशेष ध्यान नही दिया । उनका शरीर वज्ञ 
ऋषभनाराच सहनन युक्त था, भ्र्थात्‌ वे मजबूत शरीर के घारक थे । आखो 
के द्वारा वे बहुत दूर की चीज देख सकते थे। लेकिन उन्होने देखने की 
कोशिश नही की, कानो द्वारा भी वे वहुत दूर की आवाज सुन सकते थे, 
कानो के पर्दों पर बहुत दूर की ध्वनि श्रा रही थी लेकिन फिर भी वे 
उनको सुन नही रहे थे । वे अन्त ध्यान मे तल्‍लीन हो कर देखने लगे कि 
वह विमल विज्ञान कौन सा है श्नौर उसके स्वरूप को मैं कैसे प्राप्त करू । 
यह भावना विमल नाथ भगवान के अन्त कारण मे और ऐसे श्रम्य तीर्थ- 
करो में भी जाग्रृत हुई तव उन्होने विमल विज्ञान प्रकट किया और श्राँखे 
बन्द करके अन्त से सारे लोक को अ्रपनी हथेली की रेखाओ से भी श्रधिक 
स्पष्ट देख लिया । उनको परमाणु की त्रिकाल पर्यायों का भी ज्ञान हुम्ना । 
ये परमाणु किस रूप मे चल रहे हैं, उनकी पर्याये क्‍या हैं, उनमे परिवर्तन 
कितने समय मे आरा रहा है और किस तरह से उनका परिवर्तेन होगा। 
परमारु बहुत छोटा तत्त्व है जिसके दो हिस्से नही हो सके । ऐसे सुक्ष्म से 
सूक्ष्म तत्त्व को परमाणु कहते हैं। मनुष्य भौतिक दृष्टि से उसे नहीं देख 
सकता । उन परमाणुओ को भी प्रात्मा की श्रन्तज्योति मे उन्होंने देख 
लिया समग्र विश्व को । कोई तत्त्व उनसे छिपे हुए नही रहे इस हृष्टि 
से उनका नाम अरहनाथ वन गया, और अविनाशी के रूप मे स्थापित हुआ । 
उनमे विषय विकार आदि वेभाविक पर्याएं नही रही । सदा के लिये 
उनका ज्ञान स्थायी विमल विज्ञानविलासी वन गण । 


भौतिक वाद से ऊपर उठिए 


भ्राज के विज्ञान के पीछे विमलता नही है। वह मल युक्त है भ्ौर 
जहाँ ज्ञान मल युक्त है वहा पर ऐसी विमलता नही आती । आप इस घापिक 
भवन मे एकत्रित हो रहे हैं। किसलिये हो रहे हैं? भोतिक विज्ञान के 
लिये नही हो रहे हैं, ध्राप यहाँ माइक्रोस्कोप आदि यन्त्रो को लेकर नहीं 
बेठे है । यहा तो सोच रहे हैं कि श्राज के इस भौतिक विज्ञान के भी परे 
एक श्रात्मिक विज्ञान है जिसको विमल विज्ञान की सन्ञा दी जा सकती है। 
उसे प्राप्त करना है । उसके लिये यहा साधना करना है हम साथना मे 
बैठ कर विमल विज्ञान विलासी बनें तो भ्रस्हनाथ की तरह इस सृष्टि के 
सम्पूर्ण पदार्थों को देख सकते हैं । उनके अवलोकन के लिये हमे इघर-उधर 
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भटकना नही पडेगा | पहाड की चोटियो पर और हवाईजहाज में उड 
कर अमेरिका और इ ग्लैन्ड भी नही जाना पडेगा । यहा बैठे बैठे ही विमन 
विज्ञान को प्राप्त किया जा सकेगा लेकिन अभी इस वर्तमान काल मे 
तो ऐसा विज्ञान प्राप्त नही कर सकते । अवधिज्ञान प्राप्त कर सकते है, 
उसका विच्छेद नही हुम्ना है । यदि यह ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो रूपी 
पदार्थों को तौ देख ही सकते है । 


विमल विलासी बनना है, अरहनाथ के चरणो मे पहुँचता है और 
अन्त, की स्थिति से विमल विज्ञान जिसे कहा जा रहा है उसको ढूढ 
निकालना है इसलिये मैं आपके सामने जीवन के प्रश्न को रख रहा हूँ 
और उसको हल करने के लिये कुछ दिनो से व्याख्या कर रहा हूँ । 


जीवन कहा है ? जीवन क्या है? आपके सामने निर्णायक स्थिति का 
वर्णन किया । जो निर्णायक है और समता मय है वही जीवन है, वह 
जीवन की परिभाषा के साथ जुडा हुआ है । निर्णायक शक्ति प्रत्येक प्राणी 
में है । यह वात अलग है कि किसो मे कम और किसी में अधिक। 
निर्णायक के साथ विशेषरणा जुडा हुआ है। 'सम्यक्‌ निर्णायक! | सम्यक्‌ 
का दूसरा श्रर्थ है मल रहित । स्फटिक की तरह स्वच्छ । सम्यक्‌ यह 
निर्णायक शब्द का विशेपण है और वह सस्कारित जीवन की परिभाषा 
में जुडा हुआ है अत. हमे सस्क[रित जीवन को समभना है । 


उसको स्पष्ट करने के लिये यह सम्यक्‌ विशेषण लगाया गया है। 
जिसके साथ यह त्रिशेषण लग जाता है वह मल दोष से रहित हो जाता 
है | सैद्धान्तिक अयवा दाशंनिक हृष्टि से जिस "ज्ञान शब्द के साथ सम्यग्‌ 
विशेषण लग जाता है वह ज्ञान सदुज्ञान अ्रथवा सम्यग सुन्दर ज्ञान 
कहलाता है ओर जिसके साथ सम्यग्‌ विशेषण नही उसे मिथ्या ज्ञान कहा 
जाता है| चाहे वह मति-श्र्‌त या अवधि ही क्यो न हो उक्त विशेषण के 
ग्रभाव मे उसे अज्ञान किवा भिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा। 


विपरीत या भिथ्या का तात्पय यह नही है कि मनुष्य इश्च ज्ञान मे 

उलटा ही देखे । मनुष्य के पेर और हाथ जसे हैं वसा नही देखे, सिर नीचे 
की शोर देखे और पैर ऊपर की ओर देखे । इस विभग मिथ्या अ्रवधि ज्ञान 
का तात्पय यह है कि जो तत्त्व जिस रूप मे है उस तत्त्व को उस रूप में 
हा देख उसके कारण स्वरूप तथा सम्बन्ध आदि को विपरीत रूप से देखना। 
_हरण के लिए गत्मा को ही ले, मिथ्या ज्ञानो श्रात्मा को एकान्तिक 
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भिन्‍न-भिन्न रूपो मे मानता है। श्रात्मा सर्वे व्यापक्त है। सारे ससार मे 
एक ही ग्रात्मा है । यह ज्ञान आत्म सम्बन्धी है । इस ज्ञान मे विभंग ज्ञान 
एकातिक दृष्टि को मुख्य लेकर चलता है। आत्मा सर्व व्यापक है। 
ये जो ग्रात्मा के भिन्न-भिन्न रूप दीख रहे हैं। जो भिन्न-भिन्न शरीर देखे जा 
रहे हैं यह सब मिथ्या है ऐसा विभग ज्ञानी को ज्ञान हो सकता है। किन्तु 
इस पर हमे थोडा चिन्तन करना है क्रि यदि श्रात्मा सर्व व्यापक ही है तो 
एक व्यक्ति के काटा लगने पर सव को काटा लगने की वेदना का श्रनुभव 
होना चाहिये | जेसे इस शरीर के किसी भी अवयव मे कष्ट होता हैं, काटा 
तगता है तो सारे शरीर के अन्दर उसकी वेदना का प्रनुभव होता है 
श्रौरग्रात्मा को श्रनुभूति हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है । इसका 
कारण है कि हमारे शरीर मे एक ही ग्रात्मा है। इसी तरह से सारे ससार 
में एक ही भात्मा है और वह सभी मनुष्यों मे है। तो एक मनुष्य को दुख 
होता है तो सव को दुख होना चाहिए। एक मन्‌ष्य को फोडे को वेदना 
होती है तो सभी मनृष्यो को होना चाहिए । एक मनुष्य की मृत्यु हो तो सब 
की मृत्यु होनी चाहिए । एक मनुष्य मोक्ष मे जावे तो सब को मोक्ष में जाना 
चाहिए । पर ऐसा हम नही देख रहे हैं । यह अज्ञान का चिन्तन है विमल 
विज्ञान का नही । विमल विज्ञान सम्यक्‌ निर्णायक ज्ञान के साथ प्राप्त होता 
है। सम्यक्‌ निर्णायकत्व की स्थिति पाने की भावना मनृष्य मे कितनी है ? 
जब तक मनृष्य की झात्मा सम्यक्‌ निर्णायक समता मय च यत तत्‌ 
जीवनम्‌ की परिभाषा को नही जान ले तो वह विमल ज्ञान की स्थिति तक 
नही पहुँच सकती । सम्यक्‌ विशेषण को लेकर ही जीवन की परिभाषाओरो 
को परिमाजित करना है। सम्यक्‌ एक ऐसा शब्द है, जो वस्तु के स्वरूप का 
परिष्कार करता है अर्थात्‌ वस्तु के तथ्यात्मक रूप की उपस्थिति करता है। 
किसी मनुष्य के कपडे मे मैल है, उस मैल को दूर करने के लिए या उस 
मेल को धोने के लिए इन्सान पानी के किनारे पर पहुँच कर मैल काटने के 
साधन को लेकर उसको घोकर उज्ज्वल बना देता है, फिर वह कपडा विमल 
दिखता है, निर्मल दिखता है। मैल युक्त वस्त्र और मेल रहित वस्त्र मे रात 
दिन का अन्तर है। वैसे ही सम्यगू विज्ञान-सम्यक्‌ निर्सायक्र शक्ति और 
पम्यग्‌ निर्णायकत्व से रहित शक्ति मे भी रात दिन का अन्तर है । 


जीवन का परिसार्जन कारिये 
जगल मे लकडी का एक टुकडा वृक्ष से गिर गया है और शुष्क्र 
लकड़ी के रप मे वहा पडा हुआ है। उसका कुछ उपयोग नही हो रहा है. 
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प्रौर दूसरी उसी जाति की लकडी का यह पाटा बना हुत्ना है, इस लकडी 
को आप इस स्थिति में देख रहे हैं और वह लकडी उस स्थिति में पडी हुई 
है। दोनो की स्थिति मे कितना अन्तर है, यह ग्रन्तर आप देख रहे है । एक 
कुछ काम में आने वाला नही है लेकिन उसका परिमार्जन हो जाये तो वह 
मनुष्य के काम में ग्राने वाली वन जाय । इसी तरह से निर्णायक शक्ति का 
प्रसग है । एक निर्णायक शक्ति शष्क्र काष्ठ के समान है । तात्पर्य यह है कि 
जो रात दिन सुख और ऐश्वय मे मशगूल रहे, भव्य भवनो के अन्दर रहे श्र 
उसे ही सब कुछ समभने लगे कि इससे बढ़कर और कोई सुख नही है, यह 
जीवन मे नही मिला तो जीवन क्या ? जब उसको मोक्ष की वात कहते है 
परमात्मा की बात कहते है। वह यह जानना चाहता है कि मोक्ष मे कैसा खाना 
मिलता है, कैसे मकान है, रहने की स्थिति क्‍या है, क्या वहा पर सुनने को 
मिलता है, क्‍या देखने को मिलता है। भद्र पुरुष ये प्रश्न करते है कि वहा 
खाने को क्‍या मिलता है, देखने को क्या मिलता है ? श्रौर क्या वहा पर रहने 
आदि के लिए भव्य भवन है। यदि ऐसा है, तव तो मोक्ष अच्छा है, यह 
नही है तो वह मोक्ष नही है| भद्विक व्यक्ति इस प्रकार सोचते है तो मैं 
कल्पना करता हूँ कि इनको कैसे इनके जीवन का लक्ष्य समभाया जाये ? 
मोक्षकी परिभाषा वे इसमे मानते हैं कि इन पाच इन्द्रियो का उपयोग, 
उपभोग के लिए वहा कितने विषय उपलब्ध हैं, कितना उसका उपभोग कर 
सकते हैं। यह दृष्टिकोश जीवन का बन गया है। इससे ऊपर उठकर त्याग 
और तपस्या थोडी सी बढ गई तो मेरा सुख छीन जायगा, मेरी मृत्यु हो 
जायगी, मैं इन सुखो से वचित रह जाऊगा | किन्तु सम्यग्‌ निर्णायक शक्ति 
का यह निर्णय नही है। सम्यक्‌ निर्णायक से रहित शक्ति का यह निर्णय है । 
मनुष्य जीवन के सही स्वरूप को समभने के लिए सम्यक्‌ निरणरयक स्थिति 
का अवलोकन करे, सम्यक्‌ शब्द के महत्त्व का प्रत्तिपादन करके यह बत- 
लाया गया है कि सम्पक्‌ धरातल की स्थिति नही है तो व्यक्ति अन्धकार 
में है। व्यक्ति अपने जीवन मे तपश्चर्या करके क्ृश काय हो जाये, श्राराधना 
मे शरीर को सुखाने वाला तपस्वी अपने सारे जीवन के अन्दर यदि सम्यक्‌ 
विशेषण से रहित है, तो उसके जीवन मे वह निर्णायक शक्ति नही है । 
उसकी इतनी कठोर साधना वाछित फल देने वाली नहीं होगी उसका 
ज्ञान श्रज्ञान रूप माना जायगा श्रौर यदि वह सम्यगू विशेषण से युक्त है तो 
उसकी साधना गुरा युक्त होगी । उसका मति ज्ञान और श्र्‌त ज्ञान विमल 
रूप मे होगा । यहा सम्यक्‌ निर्णायक शब्द के साथ सम्बन्ध जोडने की 
िहृष्टि से मैं बता रहा हैं कि यदि सही संस्कारित जीवन को लेना चाहे तो 
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इसका ध्यान रखना होगा “सम्प्रगू निर्मायक समंतामयं च यत्‌ तत्‌ जीवन” 
जीवन की इस कसौटी के पीछे इतना विशेषण लगाना चाहिए। सम्यक्‌ 
निर्णायफ्रमू समतामय यत्‌ । सम्यक्‌ दिशयिक स्थिति यह बनेगी कि मैं 
अपने आपके अ्रन्दर विश्वास रखता हूँ, मैं अपने आप मे पूर्णरूप से स्वतन्त्र 
हु, मैं अपने आउको सब शक्तियों से सम्पन्न हूँ, मैं किसी के अधीन नही हैं, 
में श्रपने जीवन का पूर्णछ्ष से स्वामी हैँ। इस प्रकार निर्शायक्र स्थिति 
श्राती है वह आध्यात्मिक क्षेत्र मे शास्त्रीय दृष्टि से सम्यगृहटि चतुर्थंगुण- 
स्थानवर्ति ऋहलाता है और भगवती सूत्र के अनुसार चारित्र के क्षेत्र मे आगे 
बढ़ता है तो अधिक से अधिक ७-८ भवी में अरहनाथ भगवान विमल- 
विज्ञान विलास का अनुभव करने लग जाता है। किन्तु आज हम उस 
निर्णायक स्थिति को ही नही समझ पा रहे है । भगवान ने हमारे सामने 
विमल विज्ञान के साथ किप्त मार्गे को रक्खा है, और हम कैसे भटक रहे 
है । यदि एस जीवन की स्थिति ठीक बने, जीवन में निर्णायक स्थिति को 
ठीक रखे, तो इसमे सम्यक्‌ विशेषण अपने श्राप सयुक्त हो जाता है, इसका 
प्रकाश भूतकाल, भविष्य श्लौर वतेमान मे भी पडता है और उससे वतंमान 
भी प्रकाश युक्त हो जाता है। प्रकाश युक्त भावना से ही सम्यक्‌, निर्णायक 
है। प्रकाश युक्त स्थिति को लाना है, तो साधना के क्षेत्र मे श्रगे बढ़ना 
होगा, जीवन मे, जिक्तसे वह तीनो श्रोर प्रकाश डाले । यह सब सम्यग्‌ 
निर्णायक्र स्थिति के अभाव मे नही हो सकती है । वर्तमान जीवन से हमारा 
पुरुषार्थ ठीक होता है और इसके साथ सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति है तो हम 
भूतकाल के मलिन कपडे को भी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। निर्णा- 
यक शक्ति ठीक है तो ब्रात्मिक शक्ति से कपडे को भविष्य के लिए उज्ज्वल 
बना सकते हूँ तो वर्तेमान का कड़ा तो अपने श्राप ही स्वच्छ निर्मम हो 
जायगा । 


झात्म-शक्ति जयाइये 


इस वर्तमान जीवन में भी ससार के पदार्घो को देखने के लिये ही 
प्रयाध नही करेंगे, यथासभव जितनी शक्ति सपादित होगो उतनो ही 
पाध्यात्मिम साधना में जगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन को मोड कर 
निर्णायक शक्ति के साय सम्बद्ध कर पायेगे। पांचो इन्द्रियो के विषयो मे 
एद्यसीन रहेंगे। चाहे कितना ही मनोहाती विषय हो, मनोहारी विपय फो 
देख कर तटस्द भाव मे चिन्तन करगे और आत्मिक्र शक्तियों पर जावरण 
टाजते बाले विपय् पर ने लचचायेगे तो जोदत में सम्यऋ निर्सायक का 
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श्रलौकिक रूप सामने आएगा । जम्बू कुमार का जीवन श्राप सुनते है 
जिसकी ८५ रमणिया प्रथम रात्रि के समय विवाह कर के पलग के चारो 
श्रोर खडी है और उस पलग पर एक तरुण बैठा है । ये ८ तरुणिया भिन्न- 
भिन्न तर्कों के साथ, उस तरुण को समझाने का प्रयास कर रही है, वे 
श्र गार रस से परिपूर्ण थी, पाचो इन्द्रियो को उल्लसित करने वाला 
श्र गार उन्होने कर रखा था और ऐसे-ऐसे प्रसग उपस्थित कर रही थी जो 
जीवन को लुभाने वाले होते है। परन्तु उनका उस तरुण पर जरा भी 
अप्तर नही हुप्रा । जैसे स्फटिक मणि के पास कोई वस्त्र रखा जाये, स्फटिक 
मरि पर भले ही उसकी परछाया पड जाये परन्तु मणि के अन्दर उसके 
रग का असर नही होता है वेसे ही जम्बू कुमार का जीवन मणि के समान 
निर्मल और पवित्र बन गया था वह सम्यक्‌ निर्णयक शक्ति को लेकर 
चल रहा था। श्रत श्वृगारिक रसो के प्रदर्शन का उस पर कोई 
असर नहीं हुआ। श्राप यह सोचेगे कि यह बात कुछ श्रधिक पुरानी 
हो गई है। श्राप अ्रपती पंती दृष्टि से इसका अवलोकन करेगे तो 
आज के युग में भी कई व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं। जो भोग की साधना 
सामग्री के उपलब्ध होते हुए भी उसका परित्याग करते हैं । आप जिन सन्तो 
को अपने समक्ष देख रहे हैं ये वर्तमान के उदाहरण है ये भी प्राप्त या प्राप्त 
होने वाली सामग्री का परित्याग करके झाए है। इसी संदर्भ मे मैं एक 
तरुण कमल सेन की बात कह रहा हूँ। उसकी स्थिति किस तरह से सामने 


भा रही है-- 


वनस्पति और हमारा जीवन 


कमलसेन राजकुमार का यह प्रसंग आ रहा है। किसुक बगीचे में 
वृक्षो की भुरमूट, और वसन्‍्त ऋतु जहा अपना सर्वस्व उडेलती हुई खिल- 
कर बगीचे की शोभा बढा रही थी, ऐसा बगीचा हर व्यक्ति के मन को 
लुभायमान करने वाला होता है । उत्त बगीचे मे भूले लगे हुए है जहा व्यक्ति 
पहुँच-पहुँच कर उस बगीचे की शोभा को हिग्रुणित कर रहे थे । 


यह वर्णन कथा में किस प्रकार आया है । अधिकाश शास्त्रो में 

मनुष्य के जीवन का जहाँ सम्बन्ध है वहाँ वगीचो की शोभा का वर्णन आता 

है | प्राय. सभी शास्त्रो में यह वर्णण मिलता है। कथाओ मे तो है ही । 

“ » उत्तराष्ययन सूत्र मे जहाँ अनाथी मुनि का वर्णन आया है वहाँ वगीचे का 
औ वर्णन आया है | जहाँ वेराग्य भावना का दिग्दर्शन कराया गया है वहाँ 


कि 
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वगीचो के सुन्दर और मनोहारी हृश्यो का भी वर्णन किया गया है। 
वनस्पति के साथ मनुष्य का जितना सम्बन्ध है शायद दूसरे तत्त्वों के साथ 
उतना नही हैं। मनुष्य के जीवन के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध श्लौर उपकार 
इसका रहा हुआ है । बगीचे का सम्बन्ध शास्त्र मे श्रौर कथा भाग में आया 
है इसलिये इसका वर्णात किया गया है । मनुष्य का जीवन गोक्सिजन पर 
श्राधारित है यदि मनुष्य को ओक्सिजन न मिले तो मनुथ्य जिन्दा नही रह 
सकता । इन वनस्पतियों से, वृश्ञो से मनुष्य को ओक्सिजन मिलता है। यदि 
श्रोक्सिजन न मिले और कावंनडाइ आक्साइड्‌ हवा अधिक मिले तो मनुष्य 
खत्म हो जाय। श्रन्न ओर जल के बिना तो मनुष्य कुछ दिनो तक जिन्दा 
रह सकता है लेकिन भ्रोविसजन के विना वह अधिक समय नही निकाल 
सकता । इसको जरा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिग्रे । इसक्का वज्ञानिको ने 
किस प्रकार अन्वेपण किया इसे जरा समभने का प्रयास करे । क्रिसी को 
फसी के तख्ते पर मृत्यु दद मिल रहा था। कुछ वैज्ञानिको ने प्रार्थना की 
कि यदि यह व्यक्ति हमको मिल जाय तो यह जिन्दा नही रहेगा लेकिन हम 
एफ मानव विज्ञान का अच्वेबण पेश करेगे श्रौर इसको खत्म भी कर देगे। 
हमे विज्ञान की खोज उपस्थित कराना है। वैज्ञानिकों को उस व्यक्ति को 
सौप दिया गया। वे उस व्यक्ति को एक भव्य कमरे में ले गये । उसको 
बडे आराम से वहाँ पर विठाया और कहा कि भाई, इष्ठ देव का स्मरण 
करना हो तो करलो । हम फाॉसी का फन्दा नही डालेंगे । न ही छुरे और 

तलवार से मारेगे | वह व्यक्ति कुछ आश्वस्त वहाँ उस भव्य कमरे में वेठ 
जाता है । वे लोग उस कमरे से वाहर निकल जाते है। उसमे इस प्रकार के 
यन्त्र लगे हुए थे कि जिनके जरिये से सारी,ओक्मीजन हवा को वाहर खीच 
लेते है । वर्हा प्रोक्मीजन हवा नही रही तो वह व्यक्ति जल्दी ही तठफ कर 
मृत्यु के मुह मे चला जाता है । देखिये, यह वैज्ञानिक पयोग है । वह ध्यक्ति 
बयो मरा ? फसी झौर दूसरे शस्नो से नहीं मरा। किन्चु जोक्सिजन हवा 
नहीं मिलो इसलिये मर गया । इस सृष्टि में ओक्सिजन हवा नही रहे तो 
प्राणी सुरक्षित नही रह सकते और सुरक्षित नहीं रहे तो ज्ञान दर्शन और 
चारित का प्राराधन कंसे कर सद॒ते हैं ; प्रकृति ने सारे साधन जुटा रखे हैं 
विन्तु मनुप्प इतना दिदाना वन जाता है कि वह अपने प्राग्शस्व॑रप वनस्पति 
पा सहार बरने के जिये उपस्थित हो जाता हैं। सरकार की ओर से बडे- 
बऐे सा नप्ट करने दिये जा रहू है । जनता और सरकार की शोर से 
पननन्‍्पाति वा सहार हो रहा है। उसके पीछे देखा जाव तो पन्रह कर्मादान 
मेसे एश कामदिन झा महा आरम्भ जयता है। वन वम्मे' बन को 
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कांटना । यह कर्मादान महापाप की श्रेणी में माना गया है । दिखता छोटा 
है । जगल कट गये, ग्रोष्तिजन हवा दूर-दूर तक समाप्त हो जाती है और 
उसके कारण मनुध्यो मे रोगो की उत्पत्ति होकर सहार का अवसर उपलब्ध 
हो जाता है। इस वन कम्मे का भगवान्‌ ने तीन करण तीन योग से 
त्याग वतलाया है। इसका मानव जीवन के साथ गहरा सम्वन्ध है क्योकि 
यदि सारे वन कट गये तो मानव का इस धरातल पर जीवन सुरक्षित नही 
रह सकता | इसलिये इसको पन्द्रह कर्मादान मे लिया गया है और वनस्पति 
के सहार को इस हृष्टि से महापाप बताया है। 

मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि प्राचीन काल मे राजा महाराजाओ 
के ये बगीचे होते थे जिनका वर्णान शास्त्रों मे किया गया है। ये मनुष्य के 
जीवन के साथ जुडे हुए है तो उस बगीचे मे भो भूले लगे हुए थे जो उसकी 
शोभा बढा रहे थे । कमल सेन के मित्र भी कहने लगे, “ प्रिय मित्र, बसन्‍्त 
के दिन हैं। एक शान्त भवन मे कंसे बैठे हो । बगीचे मे चल कर मनोहर 
हृश्यो का आनन्द लो और जीवन को विकसित करो । साथी लोग प्रायः 
ससतार के विषयो मे रमण करने वाले थे इसलिये उन सब लोगो ने उसी 
ढंग से प्रलोभन दिये लेकिन कमलसेन अपने निज गरुणो का कामी था। 
उप्तने जीवन का सम्यक्‌ निर्णय कर लिया था इसलिये _वह सोचता है कि 
दुनिया की बसत ऋतु श्राती रहती है, मुझे तो जीवन की वसत ऋतु को 
प्राप्त करना है। वह आयेगी तभी मैं अलौकिक आनन्द को प्राप्त कर 
पाऊंगा श्रौर जीवन का निर्माण कर पाऊगा। इस रूप मे वह सोच रहा 
है लेकिन साथी लोग उसको छोडने वाले नही थे । मनुष्य जिन श्रादमियो 
के साथ रहता है उनका अस्तर उस पर कभी किसी न किसी रूप में पड 
बिना नहीं रहता है। जो बलवान आ त्माये है उनके स्वच्छु जीवन पर 
उसका कोई असर नही होता है। कमलसेन के साथी पाच इबन्द्रियो के 
विषयो पर जोर दे रहे थे और बगीचे मे श्रनेक साधन रखे हुए थे । साथी 
आग्रह करने लगे। वह साथियों के अग्रह को नही टाल सका। शपने 
साथियो के साथ-साथ वह भी उस बाग में पहुचा जिसके अन्दर काम का 
प्रदर्शन फैला हुआ था । सब तरह की भोग्य सामग्री वहा पर उपलब्ध थी । 
अगर सहसा कोई निविकारी व्यक्ति भी वहाँ पहु च जाये तो उसमे भी काम 
विकार उत्पन्न हो जाये, वह भी उन भावों मे बह सकता है, ऐसा रमणीय 
हृश्य वहाँ पर था। वहा यह कमलसेन राजकुमार पहु चा लेकिन वह इन 

- सब हृश्यो को तटस्थ भाव से देखता रहा । यह पुदुगलो का स्वभाव हैं। 
कभी अच्छा वनता है, कभी बुरा वनता है, कभी अ्रधिक वढ जाता है, 
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कभी घट जाता है। वह इनकी स्थिति को देख कर भी अपने कार्य में 
व्यस्त होजाता है । वहाँ पर एक चबूतरा देख कर उस पर बंठ जाता है 
भ्रौर इन सबको देख कर जीवन के लिये प्र रणा लेता है| वह क्या प्रेरणा 
लेता है श्रीर किस तरह का चिन्तन उस समय पर करता है। इसका 
विवेचन समय पर ही हो सकेगा । अब मैं इतना ही सक्रेत देना चाहता हैं, 
फि ञ्लराप भी उस कमलसेन की तरह जीवन को परिभाषा को समभने का 
प्रयास कर । यही लक्ष्य अपने ग्रन्तर॒मन में रखें । सम्पक्‌ विशेषण को लगा 
कार श्रागे की परिभाषा का भ्र्थ समझने की कोशिश करें तो आपक! 
जीवन वसन्त ऋतु के समान फैलेगा श्रीर शान्ति मे रमण करने लगेगा । 
फिर श्ररहनाथ भगवान की तरह विमल विज्ञान विलास बनने में देरी 
नही हो सकेगी । ऐसे स्वर्प मे रमण करने के लिये हम सब को तैग्रारी 
करनी चाहिये । इतना ही कह कर समाप्त करता हैं । 
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| समाजवाद का शुद्ध रूप 


प्रार्थना 


(४) मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी, 
कुम्भ पिता परभावतों 
मइया तिनकी कुमारी ॥| मल्लि जिंव० ॥ 
मा नी कूख कन्दरा, 
माहि उपना अवतारी । 
मालती कुपुम मालानी वादा, 
जननी उर धारी ॥ मल्लि जिन ० ॥ १ ॥ 


बस्धुश्रो, 

ग्राज मल्लिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना का प्रसंग है। विनयचन्द 
चौबीसी की प्रारथंनाएं, एक एक करके कुछ समय से झा रही है। प्रार्थना 
के अन्दर प्रभु के नाम का परिवतेन है, और साथ ही साथ प्रार्थना की 
कडियो का भी । लेकिन आज का नाम कुछ आश्चये जनक है । जहा इतने 
समय तक तीर्थंकर पद के शभ्रधिकारी (अव॒तारी) पुरुष रूप मे उपस्थित 
हुए वहा आज तीर्थंकर पद के रूप मे एक महिला का प्रसग ञ्रा रहा है । 
ग्रब तक जितने भी तीर्थंकर महापुरुषों के ताम आपके सामने श्ाये हैं। 
वे सब पुरुष के रूप में ही श्राये है, किन्तु आज जिनका 
प्ररम आपके समक्ष रखा जा रहा है। वे महापुरुष शारीरिक 
दृष्टि से स्त्री लिज्री माने गये है। जेत दर्शन एक मौलिक दर्शन 
है। आत्मा का दर्शन है। आत्मिक दृष्टि से तीर्थकर पद प्राप्त करने 
का सभी को समान अधिकार है। जाति और लिंग की बाधकता को 
जैन धर्म स्वीकार नही करता । श्रात्मीय समानता मे आप यहा वास्तविक 
समता का दर्शन कर सकते है। 


जव कि मानव का मस्तिष्क कुछ शताब्दियो पूर्व महिलाश्रो को 
*वहुत कर तिरस्कार ओर घृणा की हृष्टि से देखता था। किन्तु जैसे जैसे 
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युग बीते, समय का परिवतंन हुम्रा, वैसे वेसे विचारों करा भी परिमार्जन होने 
लगा, तब ऐसा भी युग झाया कि वारी जाति के प्रति सम्मान की भावना 
बडी और उसका सामाजिक रूप निखरने लगा लेकिन आज जो कुछ भी 
देखने को मिल रहा है, वह गत प्राचीनकाल की स्थिति से बहुत ही 
स्वल्प है । बहनो के प्रति समभाव भ्रौर समानता वी स्थिति समता के 
घरातल पर अब भी पुर्णाल्प से नही वतन पाई है। आज जो कुछ भी 
वातावरण हृष्टिगत हो रहा है वह सिर्फ आर्थिक, वेतनिक और 
कला की समानता के रूप में परिलक्षित हो रहा है । श्रर्थात्‌ उक्त 
समस्याओं मे महिलाओ को पुरुषों के सहश अधिकार दिये जाए । 


किन्तु जहा तीर्थंकर का प्रसग है, उन्होने जिस समता का उपदेश 
दिया, वह उपदेश केवल उपदेश तक ही सीमित नही था, पर वह उपदेश 
जीवन की प्रत्येक किया मे व्यक्त था । सभी ती्यंकरो की उद्घोषणा रही 
है कि यह मानव जीवन सव के लिग्रे समान है । मानव शब्द से केवल 
पुरुष वर्ग को ही नही लिया जाय, किन्तु मानव शब्द के प्रन्तर्गत महिलाओ 
का भी समावेण है । सम्भवत्तया इसी झ्रादर्श को प्रस्तुत करने के लिये 
प्रभु मल्लिनाथ का तीर्थंकर रूप मे श्रवतरण हुम्ना हो । 


तीर्थकर मल्लि नाथ ने भी पुरुष तीर्थकरों की तरह भगवती मल्लि 
कुमारी का समता का चरम रूप ग्रपने जीवन मे अभिव्यक्त किया और उस 
समता जीवन के सहारे साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के रूप में 
चार तोर्थों की स्थापना करके एक उत्तम मार्ग प्रस्तुत किया । यही कारण 
है कि भ्राज हम प्रभु आदि नाथ श्ौर भगवान महावीर की तरह उस 
महिवा रत्त मल्लि नाय नाम जन्यन्त आदर के साथ लेते हैं । 

मरतिल जिन वाल ब्रह्मचारी 

वन्धुजी, 

एस समय कड़ी का उच्चारण मुझे शात्ति व्यवन्था की हृष्टि से 
पारना पट रहा है । रबय सेवक लोग क्षपनो स्थिति से व्यवस्था करने की 
सोजते ए । व्यवस्पा वा उत्तरदायित्व शोताओी पर नहीं है लेकिन फिर 
भी घोतापो के मन इस ध्यवस्पा की ओर प्रावदित हो ज,ते है और ये 
ऐसले ४ वि बसे क्या हो रहा है । बन्धुप्तो, यह तो दाहर वी व्यवस्था है, 
रमें जपने घारपरिक जीव णी व्यवस्पा गो देपना है। थदि उस और 
एगास घ्यान दला जाय तो हम दुए दाल विक गष में प्राप्ति कर सकेंगे । 
७३ | [ रूमाज्वाद का घशु 


चित 


|| 


म्प्‌ 


सम्भव है कि कुछ बन्दरो का उत्पात हो रहा है। आपका ध्यान उधर 
ही चला गया है। बसे ये कोई अपरिचित तो नही है । वे अपने जीवन के 
महत्व को कुछ भी नही समभते है । सिफे उन्होने जीवन का ध्येय, तोड 
फोड करना, इधर उधर कूदना फादना या वस्तुओ को लेजाकर विखेर 
देना ही समझ लिया है। यह उनके जीवन की दिनचर्या है। कदाचितु 
ग्रापका ध्यान उधर केन्द्रित हो तो साथ ही श्राप चिन्तन करिये कि उनके 
जीवन की दिनचर्या के तुल्य ही श्राज के मानव की दिनचर्या तो नही है। 
ग्राज के मानव अपने जीवन के महत्त्व को समभते हैं या बन्दरो 
की भाति ही इधर उधर लोगो को श्रापस में लडा भिडा कर, कटुता 
फैलाकर कर, जीवन मे व्यवस्था पैदा करते हैं। यदि यह स्थिति 
तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समभना 
चाहिये कि अभी हमारे जीवन मे सुसस्कारो का कुछ भी प्रवेश नहीं हो 
पाया है। 


समता के नाम पर विषमता 


जो वीतराग वाणी पभ्रवाध रूप से लगभग ढाई हजार वर्ष से 

कर्णंगोचर हो रही है और कुछ दिनो से आपके सामने भी उसकी व्याख्या 
आ रही है जिसमे प्रभु ने वार बार कहा है :-- 
श्रसखय जीविय मा पमायए 


प्रभु ने कहा है कि यह जीवन चिर काल से अ्संस्कारित दशा मे 
चल रहा है, इसे सस्कारित बनाने मे प्रमाद मत करो । इसी उदुघोषणा 
के श्रनुसार, उस सस्कारित जीवन को कुछ दिनो से आपके सामने रख 
रहा हैँ और उसको सरल बनाने की दृष्टि से कभी कभी दूसरे दूसरे रूपो 
में भी आपका ध्यान ले जा रहा हूँ । पर उन सबके पीछे ध्येय यही है कि 
श्राप उस सुसस्कारित जीवन की परिपूर्णा परिभाषा को शअ्रपने मन 
मस्तिष्क में लावे, अपने अपने वर्तमान जीवन मे उस समता के घरातल 
पर पहुँच कर, जीवन के वास्तविक आनन्द को ले सके, श्रौर उस 
झानन्द के फूने में बेठकर सदा के लिये शाश्वत शान्ति का अनुभव 
कर सके। 

जिस परेभापा की व्याख्या आपके सामने चल रही है। उसे 
वैसे तो मैं कई वार उच्चारण आपके सामने कर गया हूँ। पर आज 

. ध्युनः उच्चारण कर देता हूँ -- 

कि 
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सम्यग्‌ निर्शायक समतामय च यत्‌ तज्जीवन मु 
सम्यग्‌ निणयिक तत्त्व की वात कुछ शब्दो मे मैं पहिले रख गया हैं, 
पर वह जीवन की सम्पूर्ण परिभाषा नही वती है। इसलिये ग्रागे के 
विशेषण पर झा रहा हूँ कि 'समतामय च यत्‌', अर्थात्‌ जो समतामय है 
बह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है । यह समतामय शब्द जो आपके 
सामने आ रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्‍न रूपों में 
लेते है । अधिकाशत समता से मनुथ्य का दृष्टिकोण समान वय की तरफ 
चला जाता हैं। अथवा समता से वह समभने लगता है कि आजकल जो 
समाजवाद या साम्पवाद सस्तार के सामने चमक रहा है, जिस समाजवाद 
की वातें हो रही है ओर जिसमे यह आवाज वुलन्द हो रही है कि सबको 
समान श्रधिकार दिये जावे । गरीव और अपीर का भेद न रहे, मन्दवुद्धि 
श्रौर विद्वान्‌ का भेद न रहे | सवके सव एक रूप हो आदि वह समता 
है। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नही है श्राज का नारे के 
स्प में प्रचलित समाजवाद “समतामय” जीवन से कुछ भिन्‍न है मै तो 
हा तक करने को तत्पर हैं कि साम्यवाद नहीं विपमतावाद है अर्थात्‌ 
विपमता उत्पन्त करने वाला है। ड डे के वल पर समानता नही लाई 
जा सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समवुद्धि वाला नहीं 
वनाया जा सकता । 


भ्राज के इस व।युमण्डल पर आप भी थोडा सा चिन्तन करें। वहती 
हुई हवा में नही वहे स्वय न वहे । आप केवल घ्वजा न बनें। घ्वजा के 
स्तम्भ चने । घ्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिधर 
की वायु होती है उधर ही उडती है। लेकिन स्तम्म क्या उस झोर मुड्ता 
है ? स्तम्भ अपने स्वरूप मे स्थिर रहता है। घ्वजा तो चारो दिशाणों में 
हवा के रूप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नही 
पूमता । जिस दिशा में है उसी मे स्थिर रहता है । बसे ही जाज के 
इस वैज्ञारिक युग मे प्राय मानव का मस्तिष्क घ्वजा के तुल्य वना हुग्रा है । 
एक विचार प्रवाह यदि परिचम से श्राया तो उसकी तरफ उनक्ते विचारों 
का मोट हो गया और यदि पूर्व से आया हो तो पूर्व की ओर भुक गये। 
दक्षिण से धाया तो दक्षिण की ओर और उत्तर से आया नो उमके प्रवाह में 
वह गया। में पुद्धता हैं कि उस ध्वजा की कीमत है या स्व॒प की | यदि 
गतग्म नही है नलौर केवल घ्वजा है. तो उस घ्वजा था वही भी कोई 


कप 


महरय नहीं है । फिर तो वह हवा मे उडती हुई इशथ्र से उधर रेत के 
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सम्भव है कि कुछ बन्दरो का उत्पात हो रहा है। झ्रापका ध्यान उधर 
ही चला गया है। वैसे ये कोई अश्रपरिचित तो नही है। वे अपने जीवन के 
महत्व को कुछ भी नही समभते है । सिर्फ उन्होने जीवत का ध्येय, तोड 
फौड करना, इधर उधर कूदना फांदना या वस्तुओ को लेजाकर बिखेर 
देना ही समझ लिया है । यह उनके जीवन की दिनचर्या है। कदाचितत्‌ 
झापका ध्यान उधर केन्द्रित हो तो साथ ही आप चिन्तन करिये कि उनके 
जीवन की दिनचर्या के तुल्य ही भ्राज के मानव को दिनचर्या तो नही है। 
आज के मानव अपने जीवन के महत्त्व को समभते है या बन्दरो 
की भाति ही इधर उधर लोगो को श्रापस मे लडा मिडा कर, कटुता 
फेलाकर कर, जीवन मे व्यवस्था पैदा करते हैं। यदि यह स्थिति 
तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समभना 
चाहिये कि अभी हमारे जीवन मे सुसस्कारो का कुछ भी प्रवेश नही हो 
पाया है। 


समता के नाम पर विषसता 


जो वीतराग वाणी भ्रबवाध रूप से लगभग ढाई हजार वर्ष से 

कर्णंगोचर हो रही है और कुछ दिनो से झ्रापके सामने भी उसकी व्याख्या 
आ रही है जिसमे प्रभु ने बार वार कहा है +-- 
ग्रसखय जीविय मा पमायए 


प्रभु ने कहा है कि यह जीवन चिर काल से असंस्कारित दशा में 
चल रहा है, इसे सस्कारित बनाने मे प्रमाद मत करो । इसी उदुघोषणा 
के अनुसार, उस संस्कारित जीवन को कुछ दिनो से आपके सामने रख 
रहा हूँ श्र उसको सरल बनाने की दृष्टि से कभी कभी दूसरे दूसरे रूपो 
में भी आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। पर उन सबके पीछे ध्येय यही है कि 
ञ्राप उस सुसस्कारित जीवन की परिपूर्ण परिभाषा को श्रपने मन 
मस्तिष्क में लावें, अपने अपने वर्तमान जीवन मे उस समता के धरातल 
पर पहुँच कर, जीवन के वास्तविक आनन्द को ले सके, और उस 
आ्रानन्द के भूने मे वेठकर सदा के लिये शाश्वत शान्ति का अनुभव 
कर सके। 


जिस प'रभापा की व्याख्या आपके सामने चल रही है। उसे 
वेसे तो मैं कई वार उच्चारण आपके सामने कर गया हूँ। पर आज 
न* उच्चारण कर देता हूँ -- 
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सम्यग्‌ निर्णायक समतामय च यत्‌ तज्जीवनम 

सम्यग निर्णायक तत्त्व की वात कुछ शब्दो मे मैं पहिले रख गया हूँ, 
प्र वह जीवन की सम्पूर्णा परिभाषा तही बनी है। इसलिये आगे के 
विशेषण पर आ रहा हैं कि समतामय च यतत्‌, अर्थात्‌ जो समतामय है 
वह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है। यह समतामय डब्र जो आपके 
मामने का रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्‍न रूपो में 
लेते हैं। अधिक्ाशत' समता से मनुष्य का हष्टिकोण समान वय की तरफ 
चला जाता हैं। अबवा समता से वह समभते लगता है कि आजकल जो 
समाजवाद या साम्पमवाद सप्तार के सामने चमक रहा है, जिस समाजवाद 
वी बातें हो रही हैं और जिससे यह आवाज बुलन्द हो रही है कि सबको 
समान प्रधिकार दिये जावे । गरीव और अमीर का भेद न रहे, मन्दबुद्धि 
ध्रौर विदृवान्‌ का भेद न रहे | सवके सब एक रूप हो आदि वह समता 
हैं। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नही है श्राज का नारे के 
सप में प्रचलित सम|जवाद “समतामय” जीवन से कुछ भिन्‍न है मै तो 
यहा तक करने को तत्पर हैँ कि साम्यवाद नहीं विषमतावाद है भर्थातत 
विषमता उत्पन्न करने वाला है। डडे के वल पर समानता नहीं लाई 


जा सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समबुद्धि वाला नहीं 
बनाया जा सकता । 


.. श्राज के इस वयुमण्डल पर आप भी थोडा सा चिन्तन करें। बहती 
हुई हवा में नहीं वहे स्वय न वहे । आप केवल घ्वजा न बनें। ध्वजा के 
स्तम्भ बचे । घ्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिघर 
पी वायु होती है उधर ही उडती है। लेकिन स्तम्म कया उस ओर मुडता 
है स्तम्भ अपने स्वरूप मे स्थिर रहता है। ध्वजा तो चारो दिशाओं मे 
हवा के हप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नही 
पूमता । जिस दिशा मे है उसी मे स्थिर रहता है । वैसे ही आज के 
एम चज्ञारिक युग मे प्राय मानव का मस्तिष्क घ्वजा के तुल्य वना हुम। है । 
एक विचार प्रवाह यदि पश्चिम से श्राया तो उसकी तरफ उनके विचारों 
_। माट ही गया और यदि पूर्व से आया हो तो पूर्व की ओर भुके गये। 
द्षण मे गाया तो दक्षिण की ओर और उत्तर से आया तो उसके प्रवाह मे 
“है गया। में पूछता हैँ कि उस घ्वजा की कीमत है या स्तूप की ) यदि 
पे नदी है और केवल ध्वजा है. त्तो उस ध्वजा का कही भी कोई 
एव न्‍नतेहे।फ्रि तो वह हवा मे उढती हुई इधर से उधर रेत के 


| हे 


न्यू 


कणो की तरह अपने आपको कही भी नहीं टिका पायेगी। इसी प्रकार 
मानव यदि विचारो में ध्वजा की तरह बहता रहा और किसी स्थाई स्तूप 
का लक्ष्य रूप मे सहारा नही लिया तो वह समता के तथ्यात्मक रूप को 
नही देख पायेगा । यहो स्थिति ग्राज के समाजवाद के वायु मण्डल की हो 
रही है । मै उस वातारण का विरोधी नही हैं, पर वस्तुस्थिति का सशो- 
धन करना चाह रहा हूँ। आज का दृष्टिकोण कुछ एकागीण बनता जा 
रहा है। मैं यह चाहता हैँ कि समाजवाद के साथ समता का वास्तविक 
पुट भी हो, पर यह कंसे शक्‍्य हो सकता है । इसे थोड़ा स्पष्ट कर दू । 


यद्यपि वैज्ञानिक दौड इस श्रोर लग रही हैं लेक्नि इस दौड में इस 
विषय पर परिपूर्ण सरलता प्राप्त हो सकेगी ऐसा शकय प्रतीत नही होता 
है | जहा वैज्ञानिक क्षेत्र मे भी यह परिवरत्तत नही लाया जा सकता कि सब 
की आकृति एक साँचे के समान हो तो भला समाजवाद के नाम से मनुष्य 
के शरीर की समानता कंसे लाई जा सकेगी ? 


विचारों का संशोधन करिए 


एक ही माता की कुक्षि से जन्म लेने वानी सनन्‍्तान की दशा को 

देखिये । उस माता की कुक्षि से जन्म लेने वाले पाच भाई लेकिन पाचो मे 
भी समानता नही है तो फिर सम्पूर्ण मानव जाति के शरीर की समानता 
कैसे लाई जायेगी ? यदि यह सोचा जाये कि हम झ्राथिक समानता ले 
श्रायेंगे श्ौर अर्थे की हृष्टि से हम सब को एक सरीखा बना देंगे, सब के 
पास मे सव तरह के साधन, सब तरह की सामग्री, और सब समान सम्पत्ति 
रहेगी किन्तु यह कल्पना मन को जितनी सुखद लगती है, क्या वस्तुत्त- 
वेसा करना शक्य है ? आप दूर न जाइये, श्राप एक परिवार का नक्शा ले 
लीजिए उस परिवार में चार भाई हैं, चारो भाइयो मे पिताजी ने विल्कुल 
समान रूप से अर्थ का विभाजन कर दिया, और समान साधन सब उनके 
लिए जुटा दिये। भ्रव चारो भाई समान रूप से रहेगे या उनमे भ्रसमानता 
श्रा जायेगी ” आपका अनुभव क्‍या बतलाता है ? आप यदि उस अनुभव 
के सहारे सोचेगे तो यह पायेंगे कि चारो को अर्थ और साधन सामग्री 
वरावर रूप मे सोपी गई है, फिर भी एक भाई तो श्राज ही कष्टो का 
अनुभव कर रहा है, एक भाई ने उस सामग्री को और अधिक बढा लिया 
। एक दुखी और दूसरा सुखी के रूप मे, एक घनवान और दूसरा निर्धन के 
मे, एक विद्वान शौर दूसरा मू्खे के रूप मे वन गया है । वे चारो भाई एक 


स प्रवचन ] [ ७६ 


परिवार में ही विभिन्न रूपो मे दृष्टिगत होने लगेंगे जो साम्ग्रवादी देश रूस 
प्रौर चीन हैं उनमे भी श्राप देख पायेंगे और कभी उनकी स्थिति को 
आपने सुना हो तो वहाँ पर भी सब के सव ग्राथिक दृष्टि से एक रूप में 
नही हैं। श्राव उनके कर्मचारियों के अन्दर देखिये-एक कर्मचारी अधिक वेतन 
पा रहा है और एक कम, एक हुकूमत कर रहा और एक हुकूमत नही कर रहा 
है।यह वयो ? जब कि आर्थिक हृप्टि से और सव साधनो से वे सम्पन्न हैं, तो 
सब के सव समान क्‍यों नही ? मैं इस विपय मे स्वतन्त्र रूप से नही कह 
रहा हैँ, सिर्क आपको उस वीतराग वाणी का रूप जो कि वर्नमान में 
मनुष्यो के मस्तिष्क मे जिस रूप मे है उस विषय में सशोधन दे रहा हूँ। 
प्राप उस ध्वज के कपडे की तरह उड़े नही लेकिन उस उडती हुईं स्थिति 
में स्तम्भ की तरह रहे । यदि ग्राप इस विषय में विचार करेगे तो पता 
लगेगा कि यह समाजवाद का वास्तविक रूप नही है । यदि कोई यह कहे 
कि हम विचारो की दृष्टि से मनुष्यों के अन्दर समानता ले आ्रायें तो यह्‌ 
भी शकय नही है ? विचारो की दृष्टि से इन्सान मे समानता नही वनेगी । 
एक ही स्कूल के अन्दर पढने वाले छात्र, उनको एक सरीखी शिक्षा दी 
जा रही है लेकिन परीक्षा मे क्या सव के सब तुल्य नम्बरों से पास होते 
है ? ऐसा नही है । वहाँ पर भी विचारों की भिन्नता रहेगी, उतके विचारो 
में तारतम्यत्ा नही रहेगी श्रौर जब तक मनुष्य छट्मस्थ है, अपूर्रा है, तव 
तक उसमे विषमता रहेगी । आप विचारो की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र से 
समानता नही ला सकते । 


पहिले समता को समभरिये 


आप मानसिक हृष्टि से समानता की बात सोचेगे तो वह भी इस 
स्थिति मे शक नही हो सकती है । मन की स्थिति वडी विचित्र है। आप 
चाहे सामाजिक क्षेत्र मे चिन्तन करे, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र पर सोचे, और चाहे 
विश्व के रगमच से सोचें । ये सव बाते समानता के रूप मे आने की स्थिति 
में नहीं हैं। हाँ, इनमे समता लाई जा सकती है। यदि समाजवाद का 
दृप्टिकोश समता के सप मे परिणत हो जाता है तो वह समता शरीर की 
भसमानता रहने पर भी लाई जा सकती हैं। एक सरीखे शरीर नही हैं 
लेकिन समता एक सरीखी वन सकती है। श्राप उसी परिवार को ली जिए 
कि पिता के जितने पूज हैं उन पुत्रो के ऊपर पिता की समता हृष्टि रह 
पपती है, एक बडा है एक छोटा है, एक गरीब है, एक धनवान है, एक 
दि्लन है, एक मूर्स है लेकिन पिता उन पर समता रख सकता हैं, और 


कप 
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[ समाजवाद का शुट 


समता आने पर समानता ग्रायेगी, समता तो शक्‍य हो सकती है। लेकिन 
समानता शक्‍य नहीं है। इस दृष्टिकोण से मानव के मस्तिष्क से यह 
संशोधन आये कि हमको उस समता के पीछे जाना है, समानता के पीछे 
नहीं । यदि समता का जीवन अपना लिया तो चाहे वह किसी भी परि- 
स्थिति में क्यो न हो आनन्द का श्रनुभव करेगा। जीवन में यदि समता है, 
अथवा दूसरे शब्दों में अगर सनन्‍्तोष है--और इसी परिभाषा को विस्तार 


से ले तो यदि हमारा समभाव का सिद्धान्त है, हम अपने भ्र।त्मिक शक्ति के 
तुल्य प्रति प्राणी को देखने की भावना रखते हैं प्रौर सुख दुःख मे समता का 
कं सन शिकारी है। कं सोने निया व करते हैं तो हम समता सिद्धान्तवादी हैं। यह सोचे कि यदि पड़ोस 
के अन्दर कोई दू खो है, पडोसी कराह रहा ' हैती बह वह॒दुख भर कराहट 
व बे लि तल कुछ का जया व नही है, मेरी है, मैं उसका दुःख देख नही सकता, मैं उस खें 
चिन्तन पर जब तक बह दूध बात पर व्यान नहों कक है और सोचता है उस दिन उसके मस्तिष्क में समता भाव की मगल बेला का उदय 
होगा । पर जब तक वह इस बात पर ध्यान नही देता है और सोचता हैं 
कि पडोस में चाहे कोई कुछ चिल्लाये भुझे इसकी परवाह नही है मुभे तो 
श्रपने परिवार के सदस्यो की सुरक्षा करनी है। मेरे परिवार के सदस्य प्रसन्न 
हैं तो मैं भी प्रसन्न हूँ यदि पडोती दुखी है तो मैं दु.ख क्यो मनाऊं। यदि इस 
प्रकार की. भावना है तो वह चाहे कितना समाजवाद का नारा लगाये 
कहना चाहिए कि वास्तव मे यह समाजवाद नही है क्योकि उसके ग्रन्दर 
समता का अभाव है| श्रगर एक पिता के मन में एक पुत्र के प्रति राग है भर 
एक के प्रति हं षप है तो वह समता जीवन का द्योतक नही है । आज का 
मानव जीवन जिस विपमता के धरातल पर चल रहा है उसमे समता का 
प्रादर्भाव होना जरूरी है। इसलिए समता का स्वरूप इस जीवन में लाने 
के लिए जीवन की परिभाषा को समग्र रूप से समझने का प्रयास करे। 
गौर समता की भावना जैसी अपने जीवन के लिए है वेती ही दूसरो के 
जीवन के लिए रहे | मै सव की आँखों मे प्रफुल्लता देखना चाहै, मै किसी 
की आख में श्ाँसू नहीं देखना चाहूँ--इस प्रकार की समता का भाव 
इन्सान के जीवन में लाने के लिए आराप समता शब्द की व्याख्या को थोडा 
गहराई से समभने का प्रयास करें। समता और समानता में बहुत बडा 
अन्तर है। समानता के धरातल पर जो कुछ वायुमण्डल बनाया जायेगा, 
वह स्थाई लूप से कामयाव नही होगा लेकिन क्षमता के धरातल पर थोडा 
भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो वह श्रपने परिवार में समता का फैलाव 
ता हुम्ना राप्ट्र और विश्व तक व्यापक हो सकता है। आप जिन वातो 
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वो लेकर चल रहे हैं, पिन परिस्थितियों में दत रहे हैं उन परिरिप्रतियों भे 
बनेक उतार चटाव आ रहे है, । एक नारा बुतन्द हो रहा है कि एन व्याप्प- 
रिय्रों ने पह कर दिया, वह वर दिया । ठीक है व्यापारियों ने बुण शिया हो 
लेपिन आज दूसरे-वर्ग के व्यापाती भी विस परातन पर मा रे £। चाहे 
वे व्यापारी नहीं हो, चाहे तनख्वाह पाते हो, चाहे बिसी रूप मे रहने हो 
लेकिन वे भी दूसरे दर्जे के व्यापारी ही है। वे प्रचलित व्यापार नही 
करते है लेकिन उनका व्यापार का तरोका दूपरा है।वे यान दस 
संसार में समता के ग्राधार पर चल रहे है या घिपमता के छाधार पर ? 
वया उनके मन में लूटपाट नहीं मची हुई है ? क्या वे समाज प्रिरोधी न 

हैं ? श्रगर ये प्रवृत्तियाँ उनके मस्तिष्क मे बनी हरई हूँ श्रौर वे दुसरे वो लूटने 
की स्थिति मे हैं तो यहाँ पर यही वहना होगा कि उनफे मन में नाम तो 
समाजवाद का है लेकिन अच्तर में विपमता है, समता नही है । बन्द जो, 
बाते घोड़ी गहरी बन जाती हूँ श्रौर मेरी प्रादत भी गहई में पहुंचने परी 
है । में गहराई की बात इसलिए कह रहा है कि श्राप जीदन के पग्रन्दर उस 
ध्यजा के स्तूप का रूप घारण करे, श्राप समता के घराता पर पश्रारट 
रहे | यह स्थिति नही होगी, तो आप कभी-कभी निज सस्तान के साथ भी 
विपम भाव का दृश्य उपस्थित कर सफते है 


समता एक कसोंटी 


प्राचीन काल में भी कभी-कभी विदेण जाने का प्रसस श्राथा कासा 
| जैसे प्राजदल एक देश से दसरे देश में व्यापार परने वी हर्ट से 
पहुचते है। भ्राज का वातावरण उनके लिए वहन अनुझूल है। बानायाल 
के साधन झधिक हो गये है जिससे मीलो की लम्पाई नितट में यदल 
गई है श्चौर एक दृष्टि से शहर का रूपक सा वन गया है इसलिए यीघ्र दा 
प्रा सकते है, अपने समाचार पझ्पनो समन्‍्तान को जल्दी से पहैया सवते # । 
जदिन पाचीन काल में ये साधन नही थे । उस समय एक व्यापारी विदा 
पमाने के लिए निकला । जिम्त समय वह घर से रवाना होता है उस सर्प 
उसका पत्नी गर्भवती थी । वह विदेश व्यापार के जिए चंदा गंध जोर 
:0० भरना के वाद उसके घर में प्र रत्न का जन्म हग्ा। बन्या नागर 
पाला था, पृष्यवानी को सचित करके लाया था लेशिन एवं के पापों पे 
भी उनवे साथ सम्बन्ध जुद्या हथ्ना था । बच्चा ठटा 7पा धोर दह ६६ 


घ 


भुए गही देखा घा। पर पर पिता ये समाचार परेचे वि उप मै थार 


आओ 
है अ2 


ह्‌ 
। [ समाजपाद 


हैँ। उस समाचार पहुँचने परे भी महीनों लग जाते | जव वह वहां से 
रवाना हुग्रा तब समाचार नही आये, धर से कुछ नजदीक पहुँचता है तब 
उसके समाचार घर पर पहुँचते है। नजदीक आने के समाचार सुनकर 
माता अपने पुत्र से कहती है : पुत्र, तुम्हारे पिताजी विदेश से आ रहे है । 
वे अमुक रास्ते से आवेगे, तुम उनके स्वागत के लिये ग्रागे तक जाओ ! 


पुत्र ने कहा--माता, मैं पिता श्री को पहचानता नहीं है । 

इस पर माता ने कहा-पुत्र, यह तुम्हारे पिता श्री का फोटो है। 
इसे तुम अपने पाप्त में रख लो और तुम्हारी श्राकृति का फोटो भी रख 
लो | मैं कुछ पूडियाँ भी बना देती हैँ। उनको तुम साथ में रख लेना, 
सवारी का साधन तो है नहीं । पेदल ही जाना होगा । रास्ते मे जहा भूख 
लगे खा लेना । ये पूडिया तुम्हारे लिए बहुत होगी । तब तक तो रास्ते में 
तुम्हारे पिता श्री मिल ही जायेगे । उनकी इन चिन्हों से पहचान लेना 
ओर साथ-साथ घर ले आना । 


पत्र बडी उमंग के साथ पिता श्री के स्वागत के लिए घर से चल 
पडा । दिन अस्त होने को आया । थोडी दूर पर ही रास्ते मे एक धर्मशाला 
उसे मिल गई । वहा वह पहुँचा और वही विश्वाम करने के लिए ठहर 
गया । धर्मशाला मे उसे एक कमरा ठहरने के लिए मिल गया। शाम का 
खाना खाकर वह रात को सो गया । उसने अपनी जिन्दगी मे कभी ठण्डी 
पूडिये खाई नही थी । श्राज जब उसने ठण्डी पूडिया खाई तो रात को 
सोने के थोडी देर वाद ही उसके पेट मे तीत्र वेदना प्रारम्भ हो गई | पेट में 
जोरो से दर्द होने लगा । दर्द के मारे वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। 


घमंशाला का रक्षक दयालु व्यक्ति था । धनवान तो था नही लेकिन 

उसके मन मे समता की भावना थी । वह वालक उसका कोई सगासबधी नही 
लगता था फिर भी उसमें एक मानवता के नाते सहज दया भाव जगा श्रौर 
उस वच्चे का दर्द देखकर बडी चिन्ता मे पड गथा। सोचने लगा कि इसको 
कितना दर्द हो रहा है | अ्रगर मेरे पास इसकी कोई औषधि या चूर्ण 
झादि होता तो इसका दर्द समाप्त कर देता पर मेरे पास कुछ भी तो 
नही है । विचारा वह धर्मशाला का रक्षक उसके लिए चिन्तित हो उठा। 
उसने सव काम काज छोडकर उस बच्चे के उपधार के प्रयत्न का निर्णय 
लिया । उसके मन मे तीव्र भावना जगी कि किसी तरह से इस वच्चे का 

“जटंख दर्द हूर कहू । 

-क.. वन्धुओ, यह भावना किसके मन मे जगी ? धर्मशाला के रक्षक के 
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मन में । जितनी उसतरी शक्ति छी, उसने फ़्यत्न किया । पर वह गाव छोटा 
था, जहा वृर्गा की पुडिया भी नहीं मिलती । यकायक उस रक्षक के ध्यान 
में श्राया कि इस बर्मशाला में एक सेठ विदेव से आया हुप्ना विश्वाम के 
विए गा है गौर विदेशों से जो सेठ साहकार आते हैं तो सामान्य तार से 
वे कुछ प्रौपधिया साथ रखते है । चलो, उससे कुछ मागनी वरू । 


बह पहुंचा उस सेठ के पास और कहा- रोठ साहब, उस धर्माला 
में कोई प्रयोच वच्चा भी आप को तरह ही आकर राचि विशज्वाम के लिए 
वर्ग है, पह कहा से थ्राया है कहा का और कौन है यह पत्ता नही लग रहा 
है वह उतना बेचन हो रहा है कि जिसकी सीमा नहीं ।॥ उसका भान तक 
नहीं है । वह अपना स्परूप आर परिचय नही बता पा रहा है। उसके पेट 
में दर्द उठा है । आप विदेश से प्रा रहे हैं, आपके पास छगर कोई पेट दर्द 
के लिए चूर्ग या दवा हो तो दीनिये ताकि दवा देकर उत्त वच्चे पो शात 
पार सना । 


सेठ कहने तगा - में विदेश से आया हैं ग्रौर घन कमाकर भी आपा 
9। दवा में भी मैने पैसा खच किया है, परन्तु ०ह सब इस तरह से मृफपत 
देने फ़ लिए नही | मार्ग में जमेको मिलते हैं । चिल्जाते हैं में इसझा वसग्मा 
पर । मैं ऐसे मुपत देने वाला नही 


घर्ंणाला के उप गरीब रक्षक ने फऊटा-मेठ साहव, मेरी शक्ति के 
धनुसार जितना पंसा में दे सब गा, दिया दगा । भाप घोटी सी दया था 
भर्गग दीजिये तो सही ताकि उसका द दे प्रिट सके 


ही नहीं, तू बया मझे पैसा देगा । कंगाल बाही का मेरी दवादया 
यो मपत मे देने के लिए नहीं है । चल हट यहाँ से । 


अब कदाचित्‌ ऐसा व्यक्ति समाजवाद का नारा लगावे और समता 
की बाते बढचढ कर करे | ऊचे-ऊचे तारे लगावे। पर क्या यह समता 
जीवन वाला हो सकता है। 


समता जीवन का कुछ भी भ्रश उसमे आया है ? 


कुछ देर तक यह किस्सा चलता रहा । रात्रि बढने लगी। सोने का 
समय हो गया । सब यात्री सो गये | पर इधर बच्चा अधिक दर्द से करा- 
हता रहा। रात्रि ज्यो-ज्यो बढी उस वच्चे की वेदना बढने लगी। बढते- 
बढते वह वेदना इतनी उग्र हो गई कि वह वच्चा दे के मारे छटपटाता 
मछली की तरह तडफने लगा । 


इससे उस सेठ की निद्रा भंग हो गई । निद्रा भग का कारण उस 
बच्चे की चिल्लाहट को जानकर वह चिल्लाया - अरे यह कौन है ” यहा 
पडा चिललाने वाला । मेरी नीद भग कर रहा है। यदि इस तरह से 
यह किसी शहर मे चिल्लाता तो उसे मैं पुलिस के हवाले करके थाने मे 
बन्द करवा देता । यह थके मादे यात्रियों की नीद भंग करने का अपराध 
कर रहा है। 

सेठ ने धर्मशाला के रक्षक को बुलाकर डाठा शऔऔर जोर से कहने 
लगा कि या तो इस बच्चे को इस घमर्मशाला से हटा दे वरना तुम्हारे पर 
मैं मुकदमा चलाकर यात्रियो की इस तरह से नींद भंग करवाने के अपराध 
मे तुम्हे सजा दिलवा दू गा । तुम्हारी नौकरी छुडवा दूगा। इस तरह से 
हमारा स्वास्थ्य खराब होने के लिये नही है ! 


बेचारा रक्षक भी गरीब था| डरा । तडपते कराहते रोते चिल्लाते 
उस बच्चे को उसने वहा से उठाया और धर्मशाला के किसी एकान्त कोने 
के कमरे मे ले जाकर लिटा दिया ताकि वहाँ से उसका रोना चिल्लाना सेठ 
साहव के कानो मे नही पडे और उनकी निद्रा भग न हो । 
वह धर्मशाला का रक्षक अत्यन्त दुःख अ्रनुभव कर रहा था कि वह 
बच्चे के लिये कुछ भी नही कर पा रहा है और इसप्त तरह से उसके दुख मे 
श्रपनी सहानुभूति व्यक्त करके अपने स्थान पर बैठा है। उसे भी चैन नही 
पड रही थी, नीद नही आ रही थी । बच्चे के उस दु'ख दर्द को वह सहन 
नही कर पा रहा था । 
इधर ये सेठ साहब श्रानन्द से नीद मे खुरदि ले रहे हैं | प्रात काल 
> हेता | उस धर्मशाला के रक्षक को तो विशेष नीद भ्राई नही थी । फिर भी 
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जैंगे ही उसकी भपक्नगी मिदी उसे सोचा कि चर देसू बच्चे को बया 
हालत हैं । लगता हैं उसे रात्त में कुछ निद्रा आई है। सूयद्िय होने-टोते 
पद उस बाचक के कमरे में पहुँचा । तो देखा कि बच्चे के प्राण पर्रेर उद 
नुप्ने है । उसयो अत्यन्त दू ख हुआ्ला । दु प्‌ वे मारे उसके सु हू से हाय निकल 
पट्ा । द्ाय-हाय, इस घमंणाला के श्रन्दर श्रौर यह झ्वोघ बच्चा कितना 
फोमल शरीर कार वय वाला है, चला गया । क्या करू। में इसके लिये 
एतना चाहते हुए भी ऊुछ नहीं कर सका । काफी प्रथन्न करने पर भी में उसके 
लिए प्रौपधि का साधन नही जुटा पाया । में इस पाप का भागी होऊया | 
लेविन पिर भी यह साहस नहीं कर पाया कि उसके हाथ लगाफर दें तो 
सही । गरीब था । प्रगर इसके हाथ लगाया और किसी ने देय लिया तो 
परोगा कि उसके पास ब्रमुत-प्रमुक सम्पत्ति थी । उसने निकाल ली या उसके 
गालच में इसने ही कुछ खिला पिला दिया हागा ओर इसे मार दिपा 
शोगा | 
एस गंवा से ध्राशकित होकर वह गांव से पहुंचा । गाव घोटा दूर 
घा। परचि प्रो यो बहासे बुला लावा जीर फहने लगा पह कमरा है । 
इसमें एक बच्या मृत जबस्वा भें पडा है। रात वो दे हथा था, उउचार 
परने या बहत प्रयत्त फिया पर बुछ कर नहीं सतत जोर उस दर्द के मारे 
यह मर गया है। यह फिसझा बच्चा है कहा से ग्रापा है, यर दुट पता नहीं । 
से वो मृत्यु फी खबर से जोगो में हमचल मदो। दात लोग 
पषित हो मे । लो एाजा हुच्चा । लोग द हने एये प्रे इतना बोमाय घोर 
रे वर्मा इसा। एयदी बेदया थी तो एसे खरता जहरसे। एपतो 
कान्राए कल । 


न 


है। 


श्ब ८ था 


ज्ञात हुआ कि यह तो मेरी ही फोटो है, भरे क्या यह मेरा बेटा था ? हाय 
रात्रि भर यह तडफ-तडफ कर मर गया और मै अपनी नीद मे सोया रहा । 
वह मूृछित होता है श्नौर चिल्लाता है लेकिन अब क्या हाथ में आने वाला 
है। वह उसी का पुत्र था, उसके स्वागत के लिए झाया था लेकिन जन्मते 
समय पिता को नही देखने की वजह से अपना कुछ भी परिचय आगे नही 
दे सका और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । लेकित श्रब वह सेठ कितना ही 
चिल्लाये क्या होने वाला है ? 


जज 

यह तेर सेरे को दीवार 

बच्चुओ | अभी अभी मैंने आपके सम्मुख एक लघु कथानक 
रकक्‍खा है । आपने समझा होगा समता किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नही 
है । वह प्राणी मात्र के अपनाने का तत्त्व है। मानव जीवन का तिचोड है । 
उसे यदि एक गरीब व्यक्ति अ्रपनाता है तो वह श्लाध्य है, इसके विपरीत 
यदि कोई लाखो की सम्पत्ति का स्वामी क्यो न हो, समता के बिता वह 
किसी भी क्षेत्र मे वास्तविकता का आदर नही पा सकता । वह समाजवाद 
की डीग हाक़ सकता है, पर जीवन निर्माण के क्षेत्र मे खरा नहीं उतर 
सकता है। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता हैं लेकिन 
पडौसी के साथ हमदर्दी रखना नही चाहता । पडोसी क्‍या मोहल्ले शहर 
और सारे देश के साथ विद्रोह की भावना रखता है और जितना दुनिया का 
धन सचय किया जाये वह इकट्ठा करने की सोचता है लेकित समता का 
प्रचार श्रीर समता का प्रसार नही करता है, तो क्या वह श्रपने जीवन में 
वास्तविक शाति का अनुभव कर सकता है ? वन्धुओ झ्ाप इस हृष्टकोश 
से भी अ्रपने जीवन का थोडा चिन्तन कीजिये और सोचिये कि हम किस 
धरातल पर है श्रौर किधर उड रहे है हमारा जीवन प्रवाह किस ओर जा 
रहा है| भ्राज मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक मानव को शांति के साथ समता 
के स्तम्भ पर थ्राख्ड होकर ठीक तरह से सारे वायुमण्डल का अवलोकन 
करना चाहिए और दिल दिमाग से सही माने मे जीवन के स्वरूप को 
समभकने का प्रयास होना चाहिए। ' कि जीवनम्‌ृ” की परिमापा जिसका 
कि स्वरूप आपके समक्ष आ रहा है ' सम्यक्‌ निर्मायक्म॒ समता मय च 
यतु तज्जीवनम॒ ' इसके अन्तर्गत जो समता का स्वहूप है उसका थोडा सा 


अर जीवन में आजाय तो समता का स्वर्प सम# भी कठिनता 
भी।जव तक दूसरे का दुख 6 5 द्ै ५ स्वय 
९ नहीं करेगा, अपने जीवन के नहीं 


ह 
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प्रार्थना 
समुद्र विजय सुत श्री नेमीएवर जादव कुलनो टीको । 
रत्न कुक्ष धारिणी “शिवादे तेहनो नन्‍्दन नीको ॥ 
श्री जिन मोहन गारो छे, जीवन प्राण हमारों छे ॥। .., 


यह प्रभु अरिष्ट नेमि भगवान्‌ की प्राथना है। प्रभु की प्रार्थना 

भक्त गण भिन्‍न २ शब्दो मे भिन्‍न २ प्रकार से व्यक्त करते है। इस प्रक्रिया 
के द्वारा वे प्पपने आन्तरिक भावो को परमात्मा के चरणो मे रखने का 
प्रयास करते है। श्राध्यात्मिक कवि आनन्दवजी भी आज, प्रभु 
के चरणो मे अपने भाव स्पष्ट करते हुए कह रहे है कि प्रभो ? आप 
मोहन गारे हैं। प्र!णो के सहारे है। जो प्रभु जीवन के सहारे होते है, 
श्राधार होते है, वे मन मोहक ही नही अपितु आत्मानुमोहक भो होते हैं । 
जीवन का स्वरूप, जीवन की व्याख्या और जीवन की परिभाषा जो 
मनुष्य समझ लेता है, और प्रभु का तथा अपना तुलनात्मक चिन्तन करता 
है तो उसे अपना स्वरूप प्रभु के तुल्य ही दीखने लगता है। प्रभु की 
प्रार्थना प्रभु के लिए नही होती, वह तो स्वय स्वुतिकर्ता के अपने लिए 
होती है। प्रत्येक भक्त का भक्ति भाव पूर्ण गुणा गान उसके अपने लिए हो 
हितकारी होता है। ईश्वर तो कृत कृत्य है, सर्वेज्ष और सर्वंदर्शी है। 
उनके लिए अब कुछ भी करना शेष नही है। वे किसी से अ्रपनी स्तुति भी 
करवाना नही चाहते है। वे तो श्रपने वास्तविक स्वरूप सत्‌-चित्‌ और 
आनन्द मे रमण करते है । उनका इन स्तुतियो, प्रार्थनाओ्रो तथा सम्मान 
_सस्कारो से कोई सम्बन्ध नही है। भक्त जन प्रार्थना आदि जो भी क्रियाऐ' 
ते हैं, वे सबकी सब अपने लिए ही करते हैं। श्रपने आत्मिक विकास 
ए करते है । सच्चा मानव सदा आत्म जागरण की भावना से ही 
ता करता है। इसके विपरीत जो यह सोचते है कि हमारी प्रार्थना 
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में भगवान प्रसन्न हो जायेंगे, हमें स्वर्गादि के सुख प्रदान कर देंगे, उनकी 
वह भावना स्वार्थररक होती है। वे रिश्वत देकर भगवान से कुछ ब्राप( 
करना चाहते हैं। वे श्रपनी भक्ति भावता को एक व्यापार के रूप मे 
प्रयोग करते हैं । मुझे यहा उदूं के कवि गालिव की एक कविता याब् 
था गई जो ऐसे लोगो पर पूरी घटित होती है. -- 


इवादत करते है जो लोग जन्नत की तमस्‍्ना से, 
इबादत तो नही है इक तरह की वह तिजारत है ॥ 


हा, तो इस प्रकार की प्रार्थना से पुण्य का बन्ध भले ही हो जाय 
परन्तु वह आ्रात्म प्रगति श्लौर जीवन की सिद्धि में सहायक्र नहीं वन 
मतों । इसीलिए भक्ति के पीछे विवेक का दीपक, नितान्त आ्रावश्यत् 
माना गया है। विवेक के प्रकाश में दलता हुआ भक्त मार्ग में मठकने नहें 
पाता । उमरे श्रपता लक्ष्य सीधा दिखता रहता है । एक दिन प्रवत्व करते 
करते वह अपने झ्रात्मिक स्थान पर पहुँच ही जाता है । 


जीवन की हो धाराएँ 


यद्यपि पृथ्वी मे प्रत्यक्ष हरियाली नही दिखती है। फिर भी जडे मिट्टी मे 
से ही रस ग्रहरा करके सारे वृक्ष को हराभरा रखती है। ऊपर से कितनी 
ही गरमी पडती रहे फिर भी वृक्ष सुखता नहीं है। उस की जडे सुहृढ और 
गहरी है। धरती मे से रस खीचकर टहनियो तक पहुँचाने की उसमे समता 
विद्यमान है। उसे शाखाओ की चिन्ता नही होती, वह तो सदा भूल को 
सुधारने में श्रपना ध्यान लगाये रखता है । 


माली खाद पानी कहाँ देता हैं ? मुल मे, जड में । 


तो, यही बात मैं आप लोगो से कह रहा हूँ कि अपने जीवन को 
सुरक्षा के लिए उसके मूल को सुरक्षित करिये। मूल को सुधारिये । तभी 
श्रापको अपने जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा। श्राप अपनी जीवन की 
वगिया के माली है। इसकी रक्षा करना आपका सर्वप्रथम कत्त व्य है। 
अपने जीवन के वृक्ष को आप माली की तरह देखिये । 


मनुष्य श्रपने शरीर को ऊपर से देखता है। भ्रपनी सुन्दर काया को 
देख कर फूला नही समाता है। मनमे सोचता है कि मेरा शरीर कितना 
सुन्दर है? कितना सुहृढ है ” घण्टो घण्टो दपंण के सामने उसे देखता 
रहता है। उसे सवारता रहता है। उसका यह सारा प्रयास टहुनियो 
को सीचने के समान है। वह यह नही सोचता कि शरीर पर यह तेज, यह 
चमक, कहाँ से आ रही है ? प्रभी तक मूल के महत्त्व को उसने नही समभा 
है । इसी कारण वह बाहरी टीपटाप मे उलभ रहा है। वह इस बात को 
भूल गया है कि जिस दिन शरीर से मूल भ्रलग हो जायेगा, इसकी सारी 
सुन्दरता मुरभा जायेगी | वह मूल तत्त्व “आत्मा” है। इस श्रात्म तत्त्व की 
सुरक्षा करने से ही जीवन की सुरक्षा होती है। इसकी शक्ति से ही शरीर 
सुन्दर शरीर है । इसके बिना वह केवल “शव मात्र” है । 
जीवन से खिलवाड़ मत करिये ? 

श्राज का मानव इन्द्रिय पोपण की ओर अधिक लगा हुग्रा है। 
शरीर के अग प्रत्यगो के वनाव श्र गार मे ही उसका सारा समय बीत रहा 
है। कभी वालो में तेल डालता है, कभी आखो में सुरमा लगाता है । 
अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनता है। परतु फिर भी उसका जीवन दिनो दिन 
मुरभा रहा है । उसमे तेज नही है, ओज नही है। तनिक सी धूप लगते ही 
उसकी चमक फीकी पड जाती है। क्यो ? 

इसलिए कि उसकी जीवन शक्ति प्रत्येक क्षण क्षीण हो रही है। मूल को 
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भोदन सेटी मिल रत # । जीवन जी व सूखतो जा 
मो वियामझ प्र।मा, व्रियारों ले बिर गये है। उसकी बारतयिय उराकझ्ष 
उसे मी मिल था रही है। एसडी झार ध्यान देने वी दिए क्रावस्पव ना 
4 गग्ाशत राय से दाहरी हच्चों जो प्रार छप 
एारपरिया मु नरप्र “्रपुस्छ्षिस रह जाता है । जे 
विशेति प्रान जग जाती है प्रत्त बाय संधार के सायनसाथ झछालनिक 
शादियों घोर भी ध्यान दी । ऊत्तब्य पावन के दा रा मत का सिचत करो । 
तली वापका सच्या पुस प्राप्स हो सवे गा | प्रपने प्राष्यात्यिद स्परप को 
डुव यार क्रेयल बाहरी शप्र रंग का ससाय खुघार शिप्री नी म्यिति मे 
लाभदायर वर ४ । 

मठ को प्रो” ध्यात रखते से जीउने को बिशास गोगा । मानसिक 
भारता में विसार जाया धम्मं घारपत्र प्लौर प्र मुस्मरों वे प्रति सन्‍्भी 
घरद्टा जागगी। एसा दिख्वार मे उसी नही धायैगा शि--'घम्म रघात 
हैपग परखीश संवारने के लिए ही है। एस लक से उाशा पोर्ट सायनप 
भा ॥ बोएटिय घर से दिस प्रतार घरोर फूट ऐोता है ठीए उसी 
प्रसार धर्म रघान में जाशर उप्द्रेण क्यगा उसने से जास्मा यो पौष्टिए 
विघार सिले 4 रे वियारो से घाध्यास्मिश चेतत्रा पृष्ठ टोतो ह। 
हीआआ या परर्लणश होता है। दिन रात में सोदीपष पघष्टा में से बदि एए 
पणणय नी एप. घोड़े ऊोगा दिया हो झोबाय थी सूत जति जो दशा पद 
मिवया । एहश। संझार होगा । था दिनो दिन शरधारा के साथ पर प्रयत 
दरता घणा छ था । 


यद्यपि पृथ्वी मे प्रत्यक्ष हरियाली नही दिखती है। फिर भी जड मिट्टी में 
से ही रस ग्रहरा करके सारे वृक्ष को हराभरा रखती है। ऊपर से कितनी 
ही गरमी पड़ती रहे फिर भी वृक्ष सुखता नही है । उस की जडे सुहृढ और 
गहरी हैं। धरती मे से रस खीचकर टहनियो तक पहुँचाने की उसमे समता 
विद्यमान है। उसे शाखाओ की चिन्ता नही होती, वह तो सदा मूल को 
सुधारने में अपना ध्यान लगाये रखता है । 


माली खाद पानी कहाँ देता हैं ? मुल मे, जड मे । 


तो, यही बात मैं श्राप लोगो से कह रहा हूँ कि अपने जीवन की 
सुरक्षा के लिए उसके मूल को सुरक्षित करिये । मूल को सुधारिये । तभी 
श्रापको अपने जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा। श्राप अपनी जीवन की 
बगिया के माली है। इसकी रक्षा करना श्रापका सर्वेप्रथम कत्त व्य है। 
अपने जीवन के वृक्ष को आप माली की तरह देखिये । 


मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देखता है। भ्रपनी सुन्दर काया को 
देख कर फूला नही समाता है। मनमे सोचता है कि मेरा शरीर कितना 
सुन्दर है? कितना सुहढ है ” घण्टो घण्टो दर्पण! के सामने उसे देखता 
रहता है। उसे संवारता रहता है। उसका यह सारा प्रयास टहनियो 
को सीचने के समान है। वह यह नही सोचता कि शरीर पर यह तेज, यह 
चमक, कहाँ से श्रा रही है ? अ्रभी तक मूल के महत्त्व को उसने नही समझा 
है । इसी कारण वह बाहरी टीपटाप मे उलक रहा है। वह इस बात को 
भूल गया है कि जिस दिन शरीर से मूल अश्रलग हो जायेगा, इसकी सारी 
सुन्दरता मुरका जायेगी । वह मूल तत्त्व “ग्रात्मा” है। इस श्रात्म तत्त्व की 
सुरक्षा करने से ही जीवन की सुरक्षा होती है। इसकी शक्ति से ही शरीर 
सुन्दर शरीर है । इसके बिना वह केवल “शव मात्र” है । 


जीवन से खिलवाड़ मत कारिये ? 


श्राज का मानव इन्द्रिय पोषण की ओर अधिक लगा हुआ है! 

शरीर के अग प्रत्यगों के बनाव शत गार मे ही उसक्रा सारा समय बीत रहा 

है। कभी वालो मे तेल डालता है, कभी आखो मे सुरमा लगाता है । 

अच्छे-प्रच्छे वस्त्र पहनता है। परतु फिर भी उसका जीवन दिनो दिन 

मुरभा रहा है। उसमे तेज नही है, ओज नही है। तनिक सी धूप लगते ही 
उसकी चमक फीकी पड जाती है । क्यो ? 


इसलिए कि उसकी जीवन शक्ति प्रत्येक क्षण क्षीण हो रही है। मूल को 
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भोडय नही मित्र स्ट्रा है । जीवन फो जई सूखतोी जा रहो हैं । समूचे घरीर 
गए विधामक प्र,त्मा, बिझारों से विर गया हैं। उसकी वास्तविक सुराक 
शस की मिल वा रही है। उसी ओर ध्यान देने वो विशेष झावश्यकता 
४ । ककार्त रा में बाहरी तत्त्यों जी प्रोर ध्यान रखने से जीवन का 
प्रातरिक मल तत्पर “मसुरक्षित रह जाता है। जीवन के प्रत्येक्त भाग में 
(वयत पोते गे थाती 2 । प्रन बाह्य सघार के सावनसाथ आन्तरिक 
शा करण प्रार भी ध्यान यो । पर्सब्य पावन के दा रा मूल का सिचन करो । 
सनी औआपकों सरणा सुस प्राप्त हो सकेगा। प्रपने श्राध्यात्मिक स्वरुप को 
भूत बर मेदल बाहरी रूप रंग का रनाव सुधार किसी भी स्थिति में 
सानदापक वही है । 
मंत्र ही प्रोर घ्यात रुसने से जीवन का विझास होग।। मानसिक 
भाषया मे निखार जागेगा | घर्म शास्त्र और धर्म गुरुग्रो के प्रति सच्ची 
द्रा जागगी। ऐसा गिचार मनसे फभों नहीं श्रायेगा कि--"“धर्म स्थान 
मेदत पर लीक संधारने के लिए ही है। दस ज्ञाक से उनका कोई सम्बन्ध 
ना 0" पोछिफ धार से शिम प्रसार घरीर पुप्ट होता है ठीक उसी 
प्यार पर्म रपात में वाश़र उपदेश श्रवग्ग करने से जात्मा को पौप्टिक 
बार मिते 7 । रस वियारों से ग्राध्यात्मिक चेनना पुष्ट होती है। 
जीव को सरछणश होता है। दिन रात के चोवीस घण्डो मे से घदि एक 
पष्टा भी एप घो लगा दियातो जीयन कभी मल शक्तियों बा बल 


(मिरिया । एसेशा गुदा शोगा। ये दिनो दिन बत्याण के मार्ग पर प्रगति 
ही गा ते थमा 


ग्रापफो जीवन दिख भो नहीं ,सकता है । यदि जीवन को देखना है तो 
श्रात्मा की ज्ञानमयी श्रांखो से देखिये | तभी आप अ्रपने सही स्वरूप को 
पहचान पायेगे । इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है। 


आपके सामने प्रश्न चल रहा था कि :-“क्रिजीवनम्‌” अर्थात्‌ 
जीवन क्या है ” आप जीवन को और उसके मूल को समभना चाहते हैं । 
मै भी वही जीवन के मूल की वात आपके सामने रख रहा हूँ। श्रव तक 
ग्रापने जीवन की अनेक परिभाषाये देखी है! उनका चितन भी किया होगा ? 
किन्तु उन परिभापाग्रों से आप जीवन के समग्र रूप को नही पहचान पाये 
है। किसी भी वस्तु के पूर्णा रूप को सममभने के लिए, उसकी परिभाषा को 
समभता भश्रावश्यक होता है । यदि परिभाषा अपने श्राप में पूर्ण होती है, 
सर्वागीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, 
श्रन्यथा प्रधुरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता 
है । जीवन के समग्र रूप को समभने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी 
चाहिये। इसी दृष्टिकोण से आपके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी 
गई थी कि :-- 


“सम्यग्‌ निर्शायक समतामयञ्च यतु तज्जीवनमु”" 


इस परिभाषा मे समता शब्द श्राया है। पहिले उसके भावार्थ को 
समभ लेना ग्रावश्यक है । 
समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ? 


इस विषय मे जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही 

प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शाति का प्रतीक 
भी है। इसका सही चितन करने से जीवन को गति मिलती है! जब्र 
इसके समभने मे भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास 
रुक जाता है । समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है! जीवन को विष- 
मताओ से हटाकर- समता की ओर अग्रसर करना ही मानव जीवन का 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिए । श्राप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार 
कर, श्रौर विवेकपू्वेक्त करें। यहा देखने की बात जो कही गई है, उसमे 
चमडे की आाखो का सकेत नही है, यहा तो समता की श्राखो का सकेत 
दिया गया है । “समता दर्शन” से देखना ही सही श्रर्थों मे देखना है। श्रापका 
>कूदशेन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है। इसके विपरीत 
ना, हेय माना गया है। मैं इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके 
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ग्रापतो जीवन दिख भो नही ,सकता है । यदि जीवन को देखना है तो 
श्रात्मा की ज्ञानमयी श्रांखो से देखिये | तभी झ्राप अपने सही स्वरूप को 
पहचान पायेगे । इसके लिए जीवन को समभना परम आवश्यक है। 


आपके सामने प्रश्त चल रहा था कि :-“क्रिजीवनम्‌” अर्थात्‌ 
जीवन क्या है ? आप जीवन को और उसके मूल को समभना चाहते है । 
मैं भी वही जीवन के मूल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। शभ्रब॒ तक 
आपने जीवन की अनेक परिभाषाये देखी है! उनका चितन भी किया होगा ? 
किन्तु उन परिभाषाग्रो से श्राप जीवन के समग्र रूप को नही पहचान पाये 
है । किसी भी वस्तु के पूर्णो रूप को समझने के लिए, उसकी परिभाषा को 
समभना आवश्यक होता है । यदि परिभाषा अपने श्राप में पूर्ण होती है, 
सर्वागीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, 
श्रन्यथा प्रधूरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता 
है । जीवन के समग्र रूप को समझने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी 
चाहिये । इसी हृष्टिकोण से श्रापके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी 
गई थी कि :-- 


“सम्यग्‌ निर्यायक समतामयञ्च यत्‌ तज्जीवनम्‌" 


इस परिभाषा मे समता शब्द श्राया है। पहिले उसके भावार्थ को 
समभ लेना गझ्रावश्यक है । 
समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ? 


इस विषय मे जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही 

प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शाति का प्रतीक 
भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब 
इसके समभने मे भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास 
रुक जाता है। समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है! जीवन को विष- 
मताओ से हटाकर- समता की ओर अग्रसर करता ही मानव जीवन का 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिए । श्राप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार 
कर, और विवेकपूर्वक करे। यहा देखने की बात जो कही गई है, उसमें 
चमड़े की आखो का सकेत नही है, यहा तो समता की श्राखो का सकेत 
दिया गया है । “समता दर्शन” से देखना ही सही भ्रर्थों मे देखना है| श्रापका 
दर्शन यदि समतापूर्वेक है तो जीवन के लिए सहायक है | इसके विपरीत 
खना, हेय माना गया है। मैं इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके 
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सामने कुछ कह रहा हू । समता और समता दर्शन दो विचार है। दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं । आध्यात्मिक नेत्रो से देखकर जीवन में गति करना 
"समता दर्शन” का मुख्य भाव है। बाह्य दृष्टि और श्रान्तरिक दृष्टि, दोनो 
हृष्टियो से समता पूर्वक जीवन का दर्शन करना ही “समता दर्शन” का 
सही उपयोग है | दर्शन की गति जब एक ओर होकर चलती है तो जीवन 
मे एकरूपता नही रहती है । उसमे विपमता आ जाती है। क्योकि बाह्य 
दृष्टि पौदुगलिक होती है, श्रौर पुदुगल का स्वभाव भिन्न-भिन्न रूपो में 
उपस्थित होता है इसी कारण जीवन की एक-रूपता क्षत विक्षत हो 
जाती है। 


आप इस मकान को देख रहे है! इसमे कही पत्थर है, कही चूना है, 
भौर कही सीमेण्ट और लोहा है ! इस सम्पूर्ण मकान मे कही कुछ है, और 
कही कुछ है ? यहा बैठने वालो की स्थिति भी एक जैसी नही है। कोई 
पगडी घारी हैं, कोई टोपी पहिने हुए है | कुछ के सिर नगे है । कुछ बधुओ 
ने मुख वस्त्रिका वाध कर सामायिक ले रखी है। झ्राकृति भी सबकी एक 
समान नही है ! महिलाओ की ओर देखे तो वहा भी रग विरगी स्थिति 
है। यह सब वाह्म स्थिति है ! केवल इसी में उलभे रहने से “समता दर्शन” 
का वास्तविक लाभ प्राप्त नही होगा । वाह्य दृष्टि सदा विषमता उत्पन्न 
करती है ! यह ठीक है, यह गलत है, यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु 
है। ये सभी विचार विषमता के है ! इनमे बाहरी दृष्टि मुख्य रूप से काम 
कर रही है | कौन मित्र है ? कौन शत्रु है ”? इसे समभने के लिए भीतर भी 
भाँकना होगा | कौन किस दृष्टि से शन्नु है और कौन किस दृष्टि से मित्र 
है ? इसे समभना नितानन्‍्त आवश्यक है। एक व्यक्ति हमे राजद्रोही 
दीखता है, दूसरा राष्ट्रभक्त लगता है। ऐसा क्यो है? यहा हमारा दृष्टि 
का भेद ही मुख्य कारण है! जीवन का स्वामी जब अपनी अन्त- 
हृष्टि से श्रपना सही निरीक्षण करता है, तब उसे बाहर का कोई पदार्थ 
अपना शजन्नु अथवा मित्र नही दीखता [ शज्ुता और मित्रता यह उसका 
अपना विचार है। विचारो की शुद्धि करना ही समताजल का प्रमुख कार्य 
है! शुद्ध विचारो से श्राचार शुद्ध होता है, शऔर फिर सारा जीवन पवित्र, 
मगलमय हो जाता है । 


जिनकी दृष्टि सदा बाहर की ओर ही रहती है, वे बाहर क्या देख 
रहे हैं ? अममुक घनवान है । उसने अपनी लडकी का विवाह सम्बन्ध किया 
है । लाखो रुपयो का सामान दहेज मे दिया है। चारो श्रोर उप्तकी वाह- 
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न. 


ग्रापफो जीवन दिख भो नही ,सकता है । यदि जीवन को देखना है तो 
श्रात्मा की ज्ञानमयी श्रांखो से देखिये ! तभी श्राप श्रपने सही स्वरूप को 
पहचान पायेगे । इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है। 


आपके सामने प्रश्त चल रहा था कि :-"क्रिजीवनमृ” अर्थात्‌ 
जीवन क्या है ? श्राप जीवन को और उसके मूल को समभना चाहते है । 
मै भी वही जीवन के मूल की वात आपके सामने रख रहा हूँ। श्रव तक 
आपने जीवन की अनेक परिभाषाये देखी है! उनका चितन भी क्रिया होगा ? 
किन्तु उन परिभापाश्रो से श्राप जीवन के समग्र रूप को नही पहचान पाये 
है। किसी भी वस्तु के पूर्ण रूप को समभने के लिए, उप्तकी परिभाषा को 
समभना आवश्यक होता है । यदि परिभाषा अपने श्राप मे पूर्ण होती है, 
सर्वागीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, 
ग्रन्यथा प्रधूरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता 
है । जीवन के समग्र रूप को समभने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी 
चाहिये । इसी दृष्टिकोण से झापके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी 
गई थी कि ;-- 


“सम्यग्‌ निर्णायक समतामयञ्च यत्‌ तज्जीवनम्‌" 


इस परिभाषा मे समता शब्द भ्राया है। पहिले उसके भावार्थ को 
समभ लेना ग्रावश्यक है । 
समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ? 


इस विषय मे जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही 

प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शाति का प्रतीक 
भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब 
इसके समभने मे भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास 
रुक जाता है । समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है! जीवन को विष- 
मताओ से हटाकर- समता की ओर अग्रसर करता ही मानव जीवन का 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिए । श्राप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार 
कर, शोर विवेकपूर्वेक करे। यहा देखने की बात जो कही गई है, उसमे 
चमड़े की श्राखो का सकेत नही है, यहा तो समता की आखो का सकेत 
दिया गया है । “समता दर्शन” से देखना ही सही भश्रर्थों मे देखना है । आपका 
दर्शन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है | इसके विपरीत 
''ड्वेखना, हेय माना गया है। मै इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके 


पावस प्रवचन |] [ ६२ 


सामने कुछ कह रहा हु । समता ओर समता दर्शन दो विचार है। दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिक नेत्रो से देखकर जीवन मे गति करना 
“समता दर्शन” का मुख्य भाव है । बाह्य दृष्टि और श्रान्तरिक दृष्टि, दोनो 
हृष्टियो से समता पूर्वक जीवन का दर्शन करना ही “समता दर्शन” का 
सही उपयोग है | दर्शन की गति जब एक ओर होकर चलती है तो जीवन 
मे ,एकरूपता नही रहती है । उसमे विपमता भा जाती है। क्योकि बाह्य 
दृष्टि पौदूगलिक होती है, और पुदुगल का स्वभाव भिन्न-भिन्न रूपो में 
उपस्थित होता है इसी कारण जीवन की एक-रूपता क्षत विक्षत हो 
जाती है। 


आप इस मकान को देख रहे हैं! इसमे कही पत्थर है, कही चूना है, 
झ्ौर कही सीमेण्ट और लोहा है ! इस सम्पूर्ण मक।न में कही कुछ है, और 
कही कुछ है ? यहा बठने वालो की स्थिति भी एक जेसी नही है। कोई 
पगडी धारी हैं, कोई टोपी पहिने हुए है । कुछ के सिर नगे है । कुछ बधुओ 
ने मुख वस्त्रिका बाध कर सामायिक ले रखी है। भ्राकृति भी सबकी एक 
समान नही है ! महिलाओ की ओर देखे तो वहा भी रग विरगी स्थिति 
है । यह सब वाह्य स्थिति है | केवल इमी में उलभे रहने से “समता दर्शन” 
का वास्तविक लाभ प्राप्त नही होगा । बाह्य हृष्टि सदा विषमता उत्पन्त 
करती है! यह ठीक है, यह गलत है, यह मेरा मित्र है और यह मेरा शजच्चु 
है। ये सभी विचार विषमता के है | इनमे बाहरी दृष्टि मुख्य रूप से काम 
कर रही है । कौन मित्र है? कौन शत्रु है ” इसे समभने के लिए भीतर भी 
फाँकना होगा | कौन किस दृष्टि से शन्नु है ओर कौन किस हृष्टि से मित्र 
है ? इसे समभना नितान्त आझ्रावश्यक है। एक व्यक्ति हमे राजद्रोही 
दीखता है, दूसरा राष्ट्रभक्त लगता है। ऐसा क्यो है ? यहा हमारा हृष्टि 
का भेद ही मुख्य कारण है जीवन का स्वामी जब अपनी अन्त- 
हृ ष्टि से अपना सही निरीक्षण करता है, तब उसे बाहर का कोई पदार्थ 
अपना शज्नु अथवा मित्र नही दीखता ! शन्नुता और मित्रता यह उसका 
श्रपता विचार है। विचारो की शुद्धि करना ही समताजल का प्रमुख कार्य 
है! शुद्ध विचारो से श्राचार शुद्ध होता है, और फिर सारा जीवन पवित्र, 
मंगलमय हो जाता है । 


जिनकी हृष्टि सदा बाहर की ओर ही रहती है, वे बाहर क्‍या देख 
रहे हैं ? अमुक घनवान है । उसने अपनी लडकी का विवाह सम्बन्ध किया 
है । लाखो रुपयो का सामान दहेज मे दिया है। चारो शोर उसकी वाह- 
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वाही, हो रही है। एक निर्घेत व्यक्ति इस सारी स्थिति को देखता है तो 
सोचता है कि मेरे पास तो इतना धन वेभव नही है । में श्रपती कन्या का 
विवाह सम्बन्ध कंसे कर पाऊगा ? समाज में रहना है तो उसके श्रनुरूप 
चलना ही पडेगा | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह चोरी करता है, काला- 
बाजारी अपनाता है । चोरी करता हुआ भी वह अपने श्रापको साहुकार 
मानता है | सभो दु खो को सहता है | देश विदेशों मे भ्रमण करता है। 
किस लिए ? केवल धनत्रानों के साथ टक्कर लेने के लिए। मेरी कन्या का 
विवाह सस्कार उससे बढकर ही होना चाहिए। इसी भावना की पृत्ति के 
लिए वह अनेक ताने-बाने बुनता है | किन्तु ऐसा करने से क्‍या होगा ? 
क्या उसका जीवन सुखी बन जायेगा ? क्‍या वह श्रपनी स्थिति का सही 
ग्रध्ययन कर सकेगा ? इन सभी प्रश्नो का उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा । 
इस ओर विशेष रूप से चितन करने की आवश्यकता है। दूसरे लोगो के 
विस्तृत साधनों को देखकर उनकी ओर श्राकर्षिक होना, अशाति के बीज 


बोने के तुल्य है । 


ये विषमताएँ क्‍यों / 


बच्चुओ, आप चितन करें। अ्रपने वर्तमान जीवन का विकास: 
करिये । जब भी आवकाश मिले सोचिये कि-हमे अपना जीवन किस 
प्रकार बिताना चाहिए ? हमारा दृष्टिकोण कसा होना चाहिए ? आज 
की ये विषयमताये किस प्रकार समाप्त की जा सकती हैं ? ये प्रश्न झ्रापके 
मस्तिष्क मे उठते तो अवश्य होगे, किन्तु इन पर आपने पूरा ध्यान नही 
दिया है । आज तक आप इनका समाधान नही कर पाये हैं। क्षण भर के 
लिए भी आपके मन से समता का उदय नही हुत्ना है। विषमताएं चारो 
श्रोर फलती जा रही हैं। जिनके पास धन है, वे तो किसी प्रकार इन सामा- 
जिक रीति-रिवाजो का निर्वहन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं । किन्तु जिनके 
पास धन नही है वे क्या करे ? उनकी स्थिति क्‍या होगी ? जो महनत 
मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं। जिनके घर से सभी कमाने वाले है 
भर सभी खाने वाले हैं, वे भी कुछ अपने बाहरी रूप को ठीक बना सकते 
है | किन्तु जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनके परिवार में एक कमाने वाला है श्र 
दस खाने वाले हैं उनकी स्थिति बहुत ही विक्ृत है । दिनरात परिश्रम करने 
रु भी पेट भर भोजन नही मिलता । सामाजिक रीति-रिवाजो ने उनके 
अनिल को चारो श्रोर से जकड रखा है! अशाति, क्लेश और बेचैनी 
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जिनके जीवन को खाये जा रही है । उनके विषय में कभी श्रापने कुछ सोचा 
है? वे भी तो आपके ही भाई हैं। आपकी समाज के सदस्य है । प्रत्येक 
दुःख सुख मे आपके साथ रहते हैं। उनकी स्थिति का चितन करना भी 
ञ्ापका कत्त व्य हैं । यह तभी सभव हो सकेगा जब आप समता 
सिद्धान्त दर्शन का पअ्रध्ययन करेगे ? अपनी आत्मीयता को जाग्रृत 
करेंगे । 

बन्धुओ, थोडा सा ध्यान दीजिये । आज का मानव बाह्य हृश्यो की 
ओर विशेष प्रगति कर रहा है । बाहूय चितन के साथ साथ कुछ श्रापको 
आत्तरिक चितन भी करना चाहिये । मन की धाराझ्नो को कुछ भीतर की 
ओर भी मोड दीजिये ! अपने पडोौसी भाइयो की दशा सुधारने का प्रयत्न 
करिये। केवल व्याख्यान सुन लेने मात्र से काम बनने वाला नही है। जो 
सुना है उस पर आचररणा करना भी आवश्यक है, तभी जीवन का कल्याण 
हो सकता है। अबने जीवन में धार्मिक क्राति लाइये ! 


वर्ते मान के सुन्दर निर्माण से ही भविष्य उज्ज्वल वन सकता है। 
अपने समाज मे अपने राष्ट्र में समवेदना की स्फूर्ति भरिये। तभी इन 
मध्यम वर्गीय लोगो के जीवन मे कुछ सुख का सास भ्रा सकेगा। श्रापको 
भी तब ही समता सिद्धान्त का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। मुल की 
हृष्टि से सभी प्राणी समान हैं ? सभी के जीवन से समता गुण विद्यमान 
है। भ्राप ससार मे भिन्‍न २ पोशाको और झ्ाकृतियों के मानवो को देखते 
हैं। उस पोशाक श्ौर भ्राकृति के पीछे जो मूल शरीर है, वह सभी में समान 
हैं। शरीर से हुट कर जब श्राप मन और श्रात्मा की ओर देखेंगे तो आपकी 
वाहरी सभी विषमताऐ समाप्त हो जायेगी । इस स्थिति मे आपको सभी 
जीव अपने जैसे ही दिखेंगे | आन्तरिक हष्टि से मूल मे सब एक समान है। 
जब (हम) सव एक समान्त है तो (हमे) जीवन का आदर्श लेकर चलना 
चाहिए ? हमारी मूल स्थिति एक जैसी है, हमारी जडे एक समान है, तो 
हमारे कतेव्य भी एक जैसे ही होने चाहिए, यह तब ही होगा जब हम 
समता का सम्बल लेकर चलें । समता दर्शव की परिभाषा कोई झ्ाज ही 
आपको नही सुनाई जा रही है। आज से ढाई हजार वर्ष पहिले भी 
भगवान्‌ महावीर ने कहा था कि :-- 


सवब्ब भूयप्प-भूयस्स सम्म भूयाई पासओ। 
पिहिया सस्स दन्तस्स पाव कम्म न बधई ॥। 
दशवेकालिक सूत्र ४ अ० 
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जो मुझे प्रिय है, वही मैं दूसरो के लिए करू', और जो मुझे अप्रिय 
है वह मैं किसी के लिए न ककू । क्योंकि ससार के सभी प्राणी मेरी 
आत्मा के समान हैं। मु मे और उनमे आत्मसत्ता की दृष्टि से कोई 
अन्तर नही है। 
इस प्रकार को भावना रखने वाला मनुष्य सासारिक रीति रिवाजो 
में अनावश्यक ढंग से नही उलभेगा । वह यही समझेगा कि श्राज तो मेरे 
पास धन है, श्रत. मैंने सब कुछ कर लिया, परन्तु जिनके पास इतना धन 
नही है वे क्या करेगे। मेरा उदाहरण उनके लिए एक अभिशाप वन 
जायेगा। मेरे इस व्यर्थ व्यय का पडौसी के जीवन पर वडा बुरा प्रभाव 
पडेगा । अत मुझे वही कार्य करना चाहिये जिससे मेरे पडोसी को कोई 
दुख न हो । आज जो ऊचा है वही कल नीचे भी गिर सकता है। धन 
वेभव के अ्भिमान मे मुझे अपनी मूल स्थिति को नही भूलना है । आत्मन: 
प्रतिकुलानि परेपा'न समाचरेत्‌ अर्थात्‌ जो कार्य अपनी आत्मा के 
प्रतिकुल है वह दूसरो के लिए नही करना चाहिये ? 
आप कभी हीनदे (मूले) मे तो बैठे ही होगे। इसमे चार पलडे होते हैं ' 
जब चारो पलडो मे आदमी बैठ जाते है तो इसे घमाया जाता है । एक पलडा 
ऊपर जाता है, एक नीचे, और दो पलडे श्रास पास से तिरछे रहते है। 
ऊपर के पलडे मे बैठा हुआ आदमी यदि नीचे के पलडे वालो को हीन हृष्टि 
से देखेगा तो क्या होगा ? पलडा घमेगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर 
वाला नीचे आ जायेगा । आपने व्यर्थ ही भ्रपने ऊचेपन का अभिमान 
किया। हीदे मे सभी पलडे समान है | यही स्थिति मानव की है। यहा 
सबकी स्थिति सदा एक जंसी नही रहती है। मैथिलीशरण गुप्त की ये 
पँक्तिया इसी भाव को लेकर लिखी गई हैं-- 
ससार मे किसका समय है एक सा रहता सदा । 
है निशि दिवा सी घूमती सव्वेत्र विपदा सम्पदा। 
जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही । 
जो आज आनन्द मग्त है कल शोक से रोता वही ।॥ 


मूल में सब एक हैं-- 
आ्रापको 'मूल' के विषय में सोचना है । मूल मे आत्मा है| मुल तत्त्व 


“ श्राप सबका एक है। इस मूल तत्त्व को साथ लेकर यदि आप बाहर की 
'ओर देख रहे हैं तो श्राप समता दर्शन के अनुगामी कहला सकते है। इसके 


कद एज ही हक ग्सज च्फलल फ आजम । बा | 


विपरीत मूल को भूल कर कुछ भी देखना विषम दशेन कहलायेगा। 
इसीलिये जीवन की परिभाषा में “समता” शब्द रखा गया है। उसे सामने 
रख कर ही आपको जीवन मे गति करनी है । समता गति मे बाधक नहीं 
है, सहायक है । 

एक प्राचीन कथानक है [ श्रावस्ती नगरी के जगलो मे एक महात्मा 
घ्यान कर रहे थे | उस दिन घ्य।न से निवृत हो कर वे जगल के मार्ग पर 
चले जा रहे थे। उसी जगल मे उन दिनो एक डाकू रहता था। कया 
साहित्य मे उसे “अँगुलिमाल” की सज्ञा दी गई है। वह अग्रुलियो की माला 
पहनता था । जगल में जो भी मिलता वह उसकी श्र ग्ुलिया काट लेता 
और उन्हे माला मे डाल कर पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम 
भ्र गुलिमाल पड गया था। राज्य तत्र के सभी प्रयत्त उसे पकडने में 
भ्रसकल हो चुके थे । श्राज उसने महात्मा को देखा तो बोल उठा, ठहरो, 
ठहरो | महात्मा उसके शब्दों को सुन कर घबराये नही । वे चलते ही रहे 
श्र चलते चलते ही उन्होने कहा--भाई ? तू ठहर। मैं तो ठहरा 
हुआ ही हूँ । 

महात्मा का उत्तर सुन कर डाकू को बडा अ,श्चयं हुआ वह सोचने 
लगा कि मेरे नाम से ही लोग थर थर कापते हैं। श्राज दिन तक किसी ने 
मेरी झ्ाज्ञा की श्रवहेलना नही की है । इस महात्मा को मेरा तनिक भी भय 
नही लग रहा है। बडी निर्भवता के साथ स्वय तो चलता जा रहा है, और 
मुझे कह रहा है कि तू ठहर, मैं तो ठहरा हुआ ही है। इसकी बात में कोई 
रहस्य अवश्य है। डाकू उस महात्मा के उत्तर का सही तात्पय॑ नही जान 
पाया । मैं तो खडा है, ठहरा हुवा हैँ, फिर भी मुझे ठहरने के लिए क्यों 
कहा जा रहा है ? उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछ ही लिया कि--मैं तो ठहरा 
हुआ ही हैं श्रौर श्राप चल रहे हो। किन्तु आप कह रहे हो तू 5हर, 
और मैं तो ठहरा हुम्ना ही हैँ । झ्रापका यह कथन युक्ति सगत नहीं लग 
रहा है । 

महात्मा ते कहा--भाई ? तू शरीर से अवश्य खडा हुग्ना है, परन्तु 
तेरा मन तो दौड लगा रहा है । मैं इधर शरीर से अवश्य चल रहा हैँ 
किन्तु मेरा मन मेरे नियत्रण मे रुका हुवा है । मन से ठहरना ही वास्तविक 
ठहरना है। शरीर से ठहरना कोई महत्वपूर्ण नही है । मेरी स्थिति भ्रहिसा 
में है और मैं सत्य मे ठहरा हुआ हैं। समता सिद्धान्त की भूमिका पर मैं 
निश्चल खडा हुआ हूँ ॥ तू हिसा मे दोड रहा है। शरीर से- भले- ही तू 
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खडा हुवा है परन्तु हिसा और असत्य के पथ पर दौड रहा है। इसलिए 
मैं कह रहा हूँ कि तू ठहर । भ्रपने मन की गति को बुरे कामो की ओर से 
रोक । इसे अ्रच्छे कार्य मे लगा । 


वे महात्मा, सचमुच ही सच्चे महात्मा थे । उनकी वाणी में अपूर्व 
प्रभाव था। उनके एक एक शब्द मे दया और करुणा का रस टपक रहा 
था । क्षमा का शअक्षुण्ण प्रभाव उनके रोम रोम से कलक रहा था। उनके 
सच्चे प्रभावकारी शब्द डाक के हृदय मे धर कर गये । क्षण भर मे उसका 
हृष्टिकोश बदल गया । आज तक वह पौद्गलिक जगत्‌ में घूम रहा था। 
महात्मा के ससरग से आज उसे श्रपना अन्तर दिखने लगा । उसकी हृष्टि 
बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड गई । उसके हृदय मे पश्चाताप की 
श्रश्ति सुलग उठी । वह सोचने लगा कि- मैंने अज्ञानता वश भ्रब तक इतने 
पाप किये है। हिंसा, हत्या काण्ड ने मेरे जीवन को कितना कुरुप बना दिया 
है । मानव हो कर भी मैंने पशुता के काम ही किये हैं। कितने निरीह, 
श्रौर निर्दोष प्राणियों का वध करता रहा हूँ । श्राज इस महात्मा के एक 
वाक्य ने ही मेरी आखे खोल दी है। अ्व मैं कभी भी ऐसा दुष्कृत्य नही 
करू गा । आज से सभी जीवन की बुराइयो का परित्याग करता हूँ । इतना 
कह कर वह महात्मा के चरणो पर गिर पडा | महात्मा ने उसे उठाया, 
समभाया और समता सिद्धान्ता का निर्मेल उपदेश देकर साधु धर्म मे दीक्षित 
कर दिया | वेश परिवर्तन के साथ साथ उसके जीवन का भी परिवर्तन हो 
गया। वह महात्मा के साथ वही जंगल में ध्यान लगा कर बैठ गया । 


उधर श्रवावस्ती नरेश, डाकू से श्रातकित प्रजा की करुण पुकार सुन 
कर उसे पकडने के लिए जंगल मे श्रा पहुचे। जगल को चारो श्रोर से 
सैनिको ने घेर लिया | महाराजा स्वय डाकू को पकडने के लिये आगे बढ़े । 
थोडी दूर जाकर उन्होने देखा, एक महात्मा ध्यानस्थ खडे है। राजा ने 
समीप जाकर महात्मा के चरणो मे विधिपुर्वक वन्दना नमस्कार किया। 
ध्यान का काल समाप्त होने पर महात्मा ने राजा से जगल मे आने का 
कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि-- 
महात्मन्‌ ! इस जगल में “अगुलिमाल” नामक एक भयकर डांकू 
रहता है। उसने मेरे सारे राज्य को आतकित कर रखा है। श्राज तक उसे 
कोई पकड़ नही पाया है | आ्ाज मै प्रतिज्ञा बद्ध होकर उसे पकडने श्राया 
। उसके अन्याय-अत्याचार सीमा लाघ चुके है।अब में उसे उसकी 
'रनी का दण्ड अवश्य ही दू गा । 


पादनस प्रवचन । [ ९७६ 


राजन ) यदि वह डाकू अपना कुंकृत्य छोडकर साधुं बन जावे और 
प्रायश्चित लेकर समता मे स्थित हो जावे तो तुम क्या करोगे ? महात्मा ने 
राजा के विचारो को कुरेदते हुए कहा । 

महामुनिराज ! आप जो कुछ कह रहे है, यह कदापि सम्भव नहीं 
है । वह दुर्दान्त दस्यु अपने पापो का प्रायश्चित लेकर साधु बन सकता है, 
ऐसा मुर्भे किचित्‌ भो विश्वास नही है। राजा ने कहा । 

महात्मा ने कहा--राजन्‌ | इस सप्तार मे अस्म्भव कुछ भी नहीं 
है। मनुष्य को निराशावादी नहीं बनना चाहिए। प्रत्येक असम्भव, 
सम्भव बन सकता है । तुम कल्पना करो कि यदि ऐसा हो जाय तो तुम 
क्या करोगे ? 

भगवन्‌ | यदि वह साधु बत्त गया होगा, तो मैं जिस प्रकार झ्रापको 
वन्दना करता हूँ, ठोक उसी प्रकार उसके चरणो में भी वन्दना, नमस्कार 
करू गा । राजा ने विस्मित होते हुए उत्तर दिया । 

राजन्‌ ! जिस डाक को पकडने के लिए तुम जगल में ससैन्य झाये 


हो वह पकडा जा चुका है | उसे पकडने के लिए श्रव भ्रधिक परिश्रम करने 
की आवश्यकता नही है । ४! 


महात्माजी के वचनो मे एक निश्चयात्म तथ्य था। राजा को-अब 
भी निश्चय नही हो पा रहा था। यह विस्मित सा होकर बोला--भगवचु | 
वह कहा है ” उसे क्रिसने पकड लिया है ? ३ 

शरीर से नही वह मानसिक स्थिति से पकडा गया है । श्रव वह 
अपनी श्रात्म साधना में तल्‍लीन है। यही मेरे पास बेठा है । महात्मा ने 
कहा । 

राजा को विश्वास नही हो रहा था। प्रत्येक क्षण उसका आएचर्य 
बढता जा रहा था । वह बदले हुए “अंगुलिमाल” को अ्रपनी भ्राखो से 
देखना चाहता था। महात्मा उसके विचारो की ऊहापोह को समझ गये। 
उन्होने कहा--राजन्‌ ! मैं ठीक कह रहा हूँ । यह तुम्हारे सम्मुख जो 
साधु वेश मे बेठा हुप्रा है, यही “अगुलिमाल” है । अब यह डाक नही रहा 
है, यह साधु हो चुका है | मेरे नियत्रण मे इसने झ्रात्म समर्पण कर दिया 
है। भ्रच्छा निमित्त पाकर इसके जीवन में परिवर्तन आगया हैं। राज -यह 
अ्रपने श्र्तरलोक मे रमण कर रहा है । अरब तक बाहरी पौदगालिक वैभव 
की शोर दौड रहा था किन्तु पुण्य का निमित्त मिलने से उसकौ. रुचि अपने 
“ग्ात्मिकधन” की ओर हो गई है । -  - 


ध्थ | [ श्रन्तर-आलोंक _ 


राजा चुपचाप सब कुछ सुनता रहा । श्राज उसने अपूर्व परिवर्तन 
देखा है । उसकी श्रद्धा जाग उठी । क्षण ही क्षण मे उसका मस्तिष्क मुनि 
“अग्रुलिमाल” के चरणों मे श्रागया । यह समता दर्शन का चमत्कार है। 
हमे पाप से घृणा अवश्य करनी चाहिए, परन्तु पापी से नही । इस सिद्धात 
को जीवन में उतारेंगे तो अपनी सभी विषमताओ को समता के रूप में 
बदल सकते है । विषमता के कारणो को मिटायेगे तो समता का आदशे 
अपने श्राप सम्मुख श्राजायेगा । इसके लिए झ्ापको एक “सवेदनशील 
समाज” नये समाज का निर्माण करना होगा । तब ही आप सुख शाति 
का सास ले सकेगे । अ्रपनी इच्छानुस्तार चलने वाली समाज व्यवस्था ने 
मानव की शाति भंग करदी है। हमे इच्छाम्रो के अनुसार नही चलना है 
अपितु इच्छाओ को अपने अनुसार चलाना है । इसके लिए समूचे समाज मे 
क्राति लानी है । सभी को समता दर्शन का महत्त्व समभझाना है। विषमता 
का चश्मा अभ्रपनी श्राखो पर से उतार देना है । अपनी हृष्टि के अनुसार 
चश्मे का नम्बर लेना है । तभी सही स्थिति का दर्शन होगा । अन्यथा 
बिना नम्बर के चश्मे से धरती हिलती दीखती रहेगी । हमारी श्रद्धा कही 
टिक नही पावेगी । भ्रश्नद्धा के जीवन को तो श्राप जानते ही है, वह इधर- 
उधर भटकता रहता है । 


सानव और सांसाहार 

बन्धु प्रो, मैं आपके सन्मुख जिन अरिष्टनेमि भगवान्‌ की प्रार्थना रख 
गया हूँ | वे बाइसवे तीर्थद्धूर है। पूर्णो श्रात्महष्टा है। यह वृतान्त उनके 
विवाह के समय का है। भोगावली कर्म बडा बलवान होता है। कुछ कमे 
बधन ऐसे होते हैं जो भुक्त होने पर ही मानव को मुक्त होने देते हैं । उन्हे 
भोग लेने पर ही छुटकारा होता है । इसी कर्म व्यवस्था के अन्तर्गत आज 
भगवाघ को इच्छा न होते हुए भी दूल्हा बनना पड रहा है। यथा समय 
बारात सजी और जूनागढ की ओर चल पडी। कहते है कि बारात मे 
छुप्पन करोड यादवो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उनमे कुछ लोग 
मासाहारी भी थे | उनकी व्यवस्था के लिए महाराजा उमय्रसेन ने कुछ 
पशुओ को बाडे मे बन्द करवा दिया था। आवश्यकता होने पर उन्हे मार 
कर काम मे ले लिया जावेगा । ञ्राप जानते ही है कि ससार मे जीवन 
सभी को प्यारा लगता है। मृत्यु से सभी घबराते हैं। मरना कोई भी नही 
चाहता । अपनी मृत्यु को सामने देखकर सारे पशु भाँय भाय चिल्ला रहे 
हैं। उधर प्रभु की वर यात्रा ञ्रा रही है। प्रभु ने दुख से प्रात ,प्रण-. को 
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देखा । उनकी करुण पुकार सुनी । उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। 
सारी स्थिति का पंता लगने पर उन्होने कहा-मेरे विवाह प्रसंग पर इतने 
पशुप्रो का वध, ग्नह मुझे स्वीकार नही है। मनुष्य कितना जिह्ना लोलुप 
हो गया है। उसका कितना पतन हो रहा है। मनुष्य होकर वह मास 
खाये, यह कितना घृणित कार्ये है । रक्षक ही श्राज भक्षक बन रहा हैं। 
इससे बढकर मानवता का और क्या श्रपमान हो सकता है। सप्तार मे 
जितने भी प्राणी हैं, सभी के झ्राहार निश्चित हैं। उनमे मनुष्य की भी 
भ्पनो एक आहार संहिता है। उसमे मनुष्य के लिए मासाहार का कही 
निर्देश नही है। मास भक्षण तो एक राक्षसी काम है इसे करने वाला 
सचमुच ही राक्षस होता है। जिस प्रकार मनुष्य दूसरे जीवो को मारकर 
खाता है उसी प्रकार यदि कोई उसे मारकर खाये तो उप्ते कैसा लगेगा ? 
क्या उसे इससे दुख नही होगा । जो व्यवहार वह श्रपने लिए चाहता है 
वह दूसरों के लिए क्यो नही करता है ? इन पशुओं ने किसी का क्‍या 
बिगाडा है ? इन्हे व्यर्थ ही मृत्यु के मुख मे क्यो घकेला जा रहा है। यह 
तो बडा भारी पाप है। झ्रपने नाम पर इस पाप को मैं कभी नही होने 
दू गा। सारथी उनकी भावना को समभ गया। उसने तुरन्त सभी पशुग्रो 
को बधन मुक्त कर दिया। सभी पशु बच गये । राजकुमार श्ररिष्टनेमि ने 
समता की हृष्टि से पशुप्रो को देखा। तभी तो उनकी रक्षा हो सकी । 
भगवान्‌ ने पशुओं की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझा । यही से 
वे त्याग के मार्ग पर चल पडे। गिरनार पर्वत पर जाकर श्राध्यात्मिक 
साघना मे तल्‍लीन हो गए । 


बच्चुओ, आप विचार करिये | यह सभी समागम कंसे मिला ? यदि 

श्राप अन्तरग हृष्टि से चिन्तन करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह 
सभी “समता दर्शन” का प्रभाव है। प्रभु ने श्रात्म तुलना की दृष्टि से सभी 
जीवो को देखा तभी तो उनके हृदय मे पशुग्रो के प्रति करुणा के भाव 
जाभूत हुए | बाहरी दृश्यमान्‌ जगत्‌ की वस्तुए' एक निश्चित सीमा तक 
ही उपादेय रहती हैं। अन्त में उन्हे छोडना ही पडता है। आपने देखा 
होगा--बहिने “गणगोर” बनाती हैं । उसे सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण पह- 
नाती है । अपने सिर पर उठाकर उसे बाजारो मे गाती हुई निकलती हैं। 
किन्तु कब तक ? केवल दो चार दिन ही तो उनकी यह प्रक्रिया चलती है। 
इसके बाद उस गणागोर को पानी श्रादि मे छोड़ दिया जाता है। आज 
इस मानव जीवन की भी यही स्थिति चल रही है। शारीरिक टीम टाम 
१०१ ] | अन्तर-आलोक 
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राजा चुपचाप सब कुछ सुनता रहा । श्राज उसने अपूर्व परिवर्तन 
देखा है। उसकी श्रद्धा जाग उठी | क्षण ही क्षण मे उसका मस्तिष्क मुचि 
“ग्रगुलिमाल” के चरणों मे श्रागया । यह समता दर्शन का चमत्कार है। 
हमे पाप से घृणा अश्रवश्य करनी चाहिए, परन्तु पापी से नहीं। इस सिद्धात 
को जीवन में उतारेगे तो अपनी सभी विषमताओ को समता के रूप मे 
बदल सकते है । विषमता के कारणो को मिटायेगे तो समता का आदर्श 
अपने श्राप सम्मुख झ्राजायेगा । इसके लिए आपको एक “संवेदनशील 
समाज” नये समाज का निर्माण करना होगा । तब ही आप सुख शांति 
का सास ले सकेगे । अपनी इच्छानुसार चलने वाली समाज व्यवस्था ने 
मानव की शाति)भंग करदी है। हमे इच्छाम्रो के अनुसार नहीं चलना है 
अपितु इच्छाओ को अपने अनुसार चलाना है। इसके लिए सयूचे समाज मे 
क्राति लानी है । सभी को समता दर्शन का महत्त्व सममाना है। विषमता 
का चश्मा अपनी भ्राखो पर से उतार देना है । अपनी दृष्टि के अनुसार 
चश्मे का नम्बर लेना है | तभी सही स्थिति का दर्शन होगा । अन्यथा 
बिना नम्बर के चश्मे से धरती हिलती दीखती रहेगी । हमारी श्रद्धा कही 
टिक नही पावेगी । श्रश्नद्धा के जीवन को तो श्राप जानते ही हैं, वह इधर- 
उधर भटकता रहता है । 


सानव और मसांसाहार 
बच्धुग्रो, मैं श्रापषके सन्‍्मुख जिन प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ की प्रार्थना रख 
गया हैँ। वे बाइसवे तीर्थद्धूर है। पूर्ण ग्रात्महष्टा है। यह वृतान्‍्त उनके 
विवाह के समय का है। भोगावली कर्म बडा बलवानु होता है। कुछ कर्म 
बधन ऐसे होते हैं जो भुक्त होने पर ही मानव को मुक्त होने देते हैं । उन्हे 
भोग लेने पर ही छुटकारा होता है। इसी कर्म व्यवस्था के अन्तर्गत आज 
भगवान्‌ को इच्छा न होते हुए भो दूल्हा बनना पड रहा है। यथा समय 
बारात सजी भर जूनागह की ओर चल पडी। कहते है कि बारात में 
छप्पन करोड यादवो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उनमे कुछ लोग 
मासाहारी भी थे | उनकी व्यवस्था के लिए महाराजा उमस्नसन ने कुछ 
पशुओ को बाडे में बन्द करवा दिया था । आवश्यकता होने पर उन्हे मार 
कर काम मे ले लिया जावेगा। झाप जानते ही है कि ससार मे जीवन 
सभी को प्यारा लगता है। मृत्यु से सभी घबराते हैं। मरना कोई भी नहीं 
चाहता । अपनी मृत्यु को सामने देखकर सारे पशु भाँय भाय चिल्ला रहे 
है। उधर ग्रभु की वर यात्रा श्रा रही है। प्रभु ने दुख से आ्रार्त पशुभो को 
पे प्रवचन ] [ १०० 
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देखा । उनकी करुण पुकार सुनी । उनक्रा हृदय दया से द्रवित हो उठा। 
सारी स्थिति का पता लगने पर उन्होने कहा-मेरे विवाह प्रसंग पर इतने 
पशुश्रो का वध, ग्रह मुझे स्वीकार नही है। मनुष्य कितना जिह्ना लोलुप 
हो गया है। उसका कितना पतन हो रहा है। मनुष्य होकर वह मास 
छाये, यह कितना घ्रृणित कार्य है। रक्षक ही श्राज भक्षक बन रहा हैं। 
इससे बढकर मानवता का और क्या अ्रपमान हो सकता है। सत्तार मे 
जितने भी प्राणी है, सभी के आहार निश्चित है। उनमे मनुष्य की भी 
भ्रपनो एक आहार संहिता है। उसमे मनुष्य के लिए मासाहार का कही 
निर्देश नही है । मास भक्षण तो एक राक्षसी काम है इसे करने वाला 
सचमुच ही राक्षस होता है। जिस प्रकार मनुष्य दूसरे जीवो को मारकर 
खाता है उसी प्रकार यदि कोई उसे मारकर खाये तो उप्ते कैसा लगेगा ? 
क्या उसे इससे दु ख नही होगा । जो व्यवहार वह अपने लिए चाहता है 
वह दूसरो के लिए क्यो नही करता है ” इन पशुओं ने किसी का क्‍या 
बिगाडा है ? इन्हे व्यर्थ ही मृत्यु के मुख मे क्यो घकेला जा रहा है। यह 
तो बडा भारी पाप है। झपने नाम पर इस पा को मैं कभी नही होने 
दू गा। सारथी उनकी भावना को समझ गया। उसने तुरन्त समी पशुग्रो 
को बधन मुक्त कर दिया। सभी पशु बच गये। राजकुमार श्ररिष्टनेमि ने 
समता की दृष्टि से पशुप्रो को देखा। तभी तो उनकी रक्षा हो सकी । 
भगवान्‌ ने पशुझ्रो की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझा । यही से 
वे त्याग के मार्ग पर चल पडे । गिरनार पव्व॑त पर जाकर श्राध्यात्मिक 
साधना मे तल्‍लीन हो गए । 


बन्धुओ, आप विचार करिये | यह सभी समागम कैसे मिला ? यदि 
श्राप भ्रन्तरग दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह 
सभी “समता दर्शन” का प्रभाव है। प्रभु ने श्रात्म तुलना की दृष्टि से सभी 
जीवो को देखा तभी तो उनके हृदय मे पशुग्रो के प्रति करुणा के भाव 
जागृत हुए | बाहरी दृश्यमाच्‌ जगत्‌ की वस्तुएँ' एक निश्चित सीमा तक 
ही उपादेव रहती हैं। अन्त में उन्हे छोडना ही पडता है। ग्रापने देशा 
होगा--बहिने “गणगौर” बनाती हैं | उसे सुन्दर-तुन्दर वस्वापुपण रहँ 
नाती है । अपने सिर पर उठाकर उसे बाजारो मे गाती हुई विकतती हैं! 
किन्तु कब तक ? केवल दो चार दिन ही तो उनकी यह अिया बहती हैं 
इसके बाद उस गणगौर को पानी झ्रादि में छोड़ दिया गा है/ मील 
इस मानव जीवन की भी यही स्थिति चल रही है / घारीरिश टीन टर्म 
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मे पूरा ध्यान दिया जाता है, परन्तु समय आने पर वह साज-सज्जा को 
सामग्री छोड देनी पडती है। इस बाह्य सामग्री के सग्रह से कोई आत्मिक 
सुख प्राप्त नही होता, हा, उसे छोडते समय दु ख ग्रवश्य होता है। श्रतः 
यदि श्राप सच्ची शाति प्राप्त करना चाहते है तो झ्राध्यात्मिक गुणो की 
ग्ोर विशेष रूप से लक्ष्य दीजिये। तभी आपकी ग्रात्म साधना सफल होगी । 


कथानक से प्रेरणा लो 


बन्धुओ, झ्रपके सामने कमल सैन का कथानक चल रहा है। एक 
राजकुमार होकर भी वह समता सिद्धान्त की स्थिति मे चल रहा है। किसी 
नारी के ऋन्‍दन-स्वरो ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया है। यह कौन 
पुकार रहा है ? और क्यो पुकार रहा है ”? कुछ ऐसे ही प्रश्न उसके मन 
मे समाधान के लिए उभर रहे है। भ्रपती शंका की शान्ति के लिए वह उस 
अज्ञात स्वर के पीछे चल पडा । कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ उसने आतंनाद 
करती हुई एक तरुणी को देखा । वह उसके पीछे-पीछे चला जा रहा है। 
थोडी देर चलने के बाद वह तरुणी एक भव्य भवन मे प्रवेश करती हुई 
दीख पडी । कुमार यह सब कुछ देख कर बडे असमजस में पड गया । यह 
कौन स्त्री है ? जगल में यह भव्य भवन कहाँ से श्रागया ? इस सभी रहस्य 
को वह जानना चाहता है । उसका संकल्प है कि यदि इस नारी पर कोई 
संकट आया है तो मैं उसका निवारण श्रवश्य ही करूंगा । आत्मिक तुलना 
मे यह मेरी बहिन के समान है। संकट के समय इसकी रक्षा करना मेरा 
कर्त्तव्य है। सकट के समय कर्त्तग्य से मुह मोड लेना कायरता है | मैं वीर 
पुत्र हैं। समता मेरे जीवन का आदर्श है। अ्रतः शक्ति भर मैं इसकी 
सहायता करूगा । 

राजकुमार किस प्रकार उस तरुणी से वार्तालाप आरम्भ करेगा, 
ओर तरुणखो प्रत्येक प्रश्न का क्या उत्तर ढेगो ? इसका विवेचन यथा समय 
श्रापके सन्‍्मुख रखा जायगा । यहाँ तो इतना ही समझ लेना श्रावश्यक्र है 
कि-समता ही जीवन है और विषमता मृत्यु है। यदि सचमुच ही श्राप 
लोग मृत्यु से जीवन को बचाना चाहते है तो समता दर्शन का आाराधन 
कीजिये । तभी आपका जीवन मगलमय वन सकेगा । 


लाल भवन 
१३ अगस्त 
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ऋत्म, अदुनव च्याद ता 


जादर. पाहश्व डिनेश्वर दन्द ॥ 





भू पाज्वंनाव भगवान हक्ी प्रार्चना की गई है । प्रर्थेंदा को 
कडियो में परश्वेनाथ भगवाव को अचेक सामो से एकारा पथा है सिसमें 
विन्तामणि पाज्दंनाथ के नाम से प्रभ॒ को विशेष रूप से पुल्यरा ऊतता हैँ 
इस प्रसिद्ध नाम से मानव प्रभु को जधिक स्मरण करता है। कारण क्या 
है? चिन्दामणि पारसनाथ भगवत्त चिन्ता के तमाम ऋयो क्ो दण्ड ऋरदे 
वाले हैं। चिन्ता, के जितने अग हैं, चिन्ता की जितनी घारूाएं हैं उन रच 


को मिदाने वाले हैं। इसीलिये चिन्तामरित के रूप में पारत्दाय को झघिक 
याद क्रिया जाता ह। चित्तामसि एक रत्न हैं। इच्त हदिन्दामरोा रत्त के 
पास वेठकर मानचव जैसी जैसी कल्पनाएँ करता है उक्त उस कत्पना के 
अनुरूप फल की उपलब्धि होठी है । यदि वह उसके पास देठक्षर घन की 
कामना करता है तो घन प्राप्त होता है । यदि वह झूच्य पद्मर्थों को! याउदा 
करता है, उनकी कामना करता है तो वैसा फल उपस्थित हो ऊात्मा है। 
कामना मनृप्य के मन के भीतर रहने वाली भाददा हैं उस भसाददा ने झदेझऊ 
तरह की चरय हूं और अने क्र चरह्‌ का चिताए हैं! उद दिन्तातओ दे रन प्य 
चिन्दित न्ह्ता हू ओर उन चिन्ताम्नो के जाल में इस #कार उलक्त छात्ता 
है कि उसके लिये उस जाल को तोड़कर बाहर दिकलतना ऋत््यन्त क्दिद हो 
जाता हूं। इन समस्त चिन्ताओ से मुक्ति पादे के लिए ह्दी चंहू भसदद्ाच 
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चिन्तामरिं पाश्वेनाथ की शरण मे जाना चाहता है, किन्तु उसके जीवन 
की निर्बलता उसे प्रभु के चरणो मे नही आने देती | वह विवशता की इन 
घडियो मे भगवान चिन्तामणि का स्मरण कर रहा है श्रौर कह रहा है कि 
हे प्रभो! मुझे चारो ओर से चिन्ताओ ने घेर लिया है आपका नाम चिन्ता 
हरण है, फिर मेरी चिन्ताएँ मुझे दुखी क्यो कर रही है ? मैं इनसे छुट- 
कारा चाहता हूँ । 


उसकी यह प्रार्थना फ्लवती नही हो रही हैं। क्योकि वह अपने 
स्वलम्बन से भटक गया है जब तक वह अपनी चिन्ताश्रों के कारणों को 
नहीं मिटा पायेगा तब तक उसकी समस्त कामनाएं, समस्त कल्पनाएं 
“अ्रम्न पुष्प विडम्बना वत्‌” असफल ही रहेगी। मानव की इस विवश 
स्थिति मे कवि उदबोधन देता हुआ कहता है कि-- 


“जड चेतन मिश्रित परो रे 
कर्म शुभाशुभ थाय” 

जड और चेतन की मिश्रित अवस्था में ही, शुभ-प्रशुभ सकल्प 
विकल्प जन्म लेते है । जब तक चेतन जड के जाल मे फसा रहेगा तब तक 
उसे सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त नही हो सकता । जड एक आवरण है जो 
चेतन के वास्तविक प्रकाश को रोक रहा है| वर्णो, गध, रस, स्पर्श आदि 
से सयुक्त जड पुदुगलों मे फेसा हुआ हो वह दुःख पा रहा है। जब समता 
सिद्धान्त दर्शन की ग्रान्तरिक चक्षुओ से वह अपने इन दु ख के कारणो को 
जान जायेगा, तभी इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकता है । झात्मिक 
अनुभव की सही स्थिति के बिना उसे वास्तविक सुख प्राप्त नही हो सकता। 
उसकी चिन्ताएं समाप्त नहीं हो सकती। श्रपने दु ख को घटाने के लिए 
वह अनेक पदार्थों का आश्रय लेता है, अनेक प्रयास करता है | वह सोचता है 
कि यह मेरा दुख और दुर्भाग्य कैसे दूर हो ? कंसे हटे ? कैसे मे अपने 
जीवन को सदा सुख की स्थिति मे पहुँचा कर, निर्मेल और पावन करूँ । 
मेरा यह जीवन सुखो से श्रोत प्रोत बना रहे । इस प्रकार वह प्रभु के चरणों 
मे बेठकर चिन्तामरि के रूप मे उन्हे याद करता है। भगवान का बतलाया 
हुआ जो स्वरूप है वह आपकी स्थिति से थोडा परे है। मानव कहता है-हे 
प्रभो, आप प्रार्थता करने वाले को कुछ देते हो, प्रार्थी व्यक्ति की इच्छाग्रो 
की पूर्ति करते हो लेकिन यदि प्रभु के उपदेश उस प्रार्थना करने वाले मानव 
के मन और मस्तिष्क में ठीक तरह से उतर जाय, और वह प्राथी प्रार्थना 
करते-करते अ्पने जीवन के स्वरूप का ठीक तरह से श्रवलोकन कर ले तथा 
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इस जीवन के अन्दर जड़ तत्त्व का कितना सम्वन्ध है और चैतन्य का 
कितना प्रकाश है, जड और चेतन की मिश्रित अवस्था मे इस जीवन की 
घडियाँ क॑से गुजर रही है ? इस प्रकार का अवलोकन यदि वह जीवन की 
परिभाषा के अ्रन्त्गंत समता दर्शन के साथ कर लेता है तो उसके जीवन मे 
अशुभ वृतियों का अभाव होकर ही शुभ का प्रादुर्भाव होगा । जब प्रात्मा 
शुभ कर्मों का उपाजेन करेगी जब शुभ ही शुभ की स्थिति बनेगी। तब 
शुभ ही शुभ का शुभफल प्राप्त होगा। जिससे कामनाओ की पूर्ति होगी, 
भावनाएं तीत्र बनेगी, और पवित्र भावो के माध्यम से आत्मा ही चिन्ता- 
मणि के रूप मे प्रगट होगी यही अन्तर्मम का स्वरूप जीवन का स्वरूप है । 
जीवन की घडियो मे मनुष्य उसका ठीक अवलोकन करे और समता दर्शन 
से उसे देखे । उस समय अपने अन्दर ही चिन्तामणि का हृश्य उपस्थित हो 
जायेगा । चिन्तामणि पाश्वेनाथ की प्रार्थना को अपने हृदय मे रख कर वह 
उसमे लीन हो जाये तो उसका अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशमान हो 
उठेगा | कहने का तात्परय यह है कि जो चिन्तामरिं पराश्वेनाथ भगवान के 
तुल्य यह मानव जीवन है उस मानव के जीवन में जो एक दिव्य स्वरूप है, 
उस दिव्य स्वरूप का अवलोकन, मानव, आचन्तरिक हृष्टि से परे होने के 
कारण नही कर पा रहा है । जीवन का समग्र रूप यदि देख ले तो उसका 
प्रयास सफल हो जाये | श्रपना ही जीवन उसे चिन्तामणि के समान दिखने 
लगेगा । जैसे चिन्तामरि। रत्न कुछ देने वाला नही है और न ही चैतन्य 
चिन्तामरि पाए्व॑ताथ ही कुछ देते हैं । 

आप अपने से भिन्न किसी चिन्तामरि से कामनाओ की पूति चाहते हैं 
यह आपका भ्रम मात्र है। चिन्तामणि तो ग्राप स्वय ही हैं श्रपने आपको 
सम्भालिये, अपने आप को पहचानिए, चिन्तामणि रत्न का प्रभाव हस्ता- 
मलकव॒त्‌ आपके सम्मुख होगा। समता दशेन की वास्तविक स्थिति के 
दर्शन से प्राप्त चेतन्य का स्वरूप ही चिन्तामणि है, उसे हाथ से मत जाने 
दीजिए इसके ग्रतिरिक्त और किसी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होने 
वाली नही है । आज का युग विज्ञान का युग है राष्ट्र में नित तये आवि- 
प्कारो का उदय हो रहा है । श्राज का विज्ञान माइक्रोस्क्रोप-- (टू रवीक्षण 
यन्त्र) तक पहुँच चुका है। यत्रो के प्रयोग ने आज भौतिक द्र॒व्यो की दूरी 
को अत्यन्त समीप लाकर रख दिया है। द्रवीक्षण यन्त्र या माइक्रोस्क्रीप 
से मानव बहुत दूर की चीज जेसी हैं वैसी ही देख सकता है । वस्तु का यह 
सामान्य स्वरूप भी दर्शन है । शास्त्रीय हृष्टि से हम अवलोकन करते हैं तो 
श्रात्मा के साथ जह कर्म वर्गंणा का सम्बन्ध जुडा हुआ है । जैसे ज्ञाना- 
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वरणीय कर्म ने ज्ञान को ग्राच्छादित किया है वेसे ही दर्शन की शक्ति को 
दर्शनावरणीय कर्म ने ग्राच्छादित किया है। सामान्‍य ज्ञान को भी दर्शन 
की स्थिति में माना है। चाहे माइक्रोस्कोप से देखा जाये या हमारे इन 
चर्म चक्षुग्रो से देखा जाये, वस्तु को चश्मा लगाकर देखा जाये, या बिना 
चश्मे के । आँखो की जितनी देखने की क्षमता है उतना तो दिखेगा ही । 
इस दिखने से सामान्य स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है। यह सामान्य स्वरूप 
दर्शन है । 

आप तत्वाथे सूत्र की दृष्टि से देखिये । कहा है कि-- 

“तत्वार्थ श्रद्धान सम्यग्‌ दर्शनम'' 

वस्तु के सामान्य स्त्ररूप को देखना दर्शन है। तत्त्व के ऊपर श्रद्धा 
करता उसे भी दर्शन माना गया है | तीसरी दृष्टि से भी अवलोकन करे 
और ज्ञान की दृष्टि से भी मनुष्य देखे तो वह भी एक भश्रपेक्षा से, दर्शन शब्द 
की व्युत्पत्ति से, दर्शन है। तीनो दर्शन मनुष्य के पास है । तीनो सम भी 
बन सकते है और विपम भी बन सकते है। माइक्रोस्कोप से दूर की वस्तु 
को सामान्य रूप से देखे तो आभास होता है कि यह वस्तु ऐसी है और 
उसका वह निर्णय करके आगे चल पडता है लेकिन यदि उप्तकी विशेष 
खोज होती है तो वह निर्णय करता है कि उसने जो पहले देखा था वह 
सामान्य रूप से था और वह गलत है । 


भौतिकता की घुड़दोड़ 


चन्द्रमा के विषय मे में कुछ कहना चाहता हूँ । चन्द्रमा पर जब 
अपोलो ११ नही पहुँचा था तो वैज्ञानिको का सिद्धान्त था कि हम यह जो 
चन्द्र का पिण्ड देख रहे हैं यह श्राक्राश का तत्त्व नही है । किन्तु यह 
हमारा ही पडौसी है और पृथ्वी का टुकडा है ।। पृथ्वी को वैज्ञानिको ने ग्रह 
माना है और इसी प्रथ्वी का टुकडा टूढकर चन्द्रभा के रूप मे आ गया । 
प्रशान्‍्त महासागर जहाँ कि पानी ही पानी भरा हुआ है, इसी स्थल का 
पृथ्वी खण्ड टूटकर आकाश में चला गया वहाँ जाकर सूर्य से प्रकाशित 
होने लगा और जिस प्रकार पृथ्वी चमकती है उसी प्रकार यह भी चमकने 
लगां। इसी को दुनिया ने चान्द का नाम दे दिया । यह स्थिति श्रपोलो 
११ के चान्‍द पर उतरने से पहले की है, ऐसा वेज्ञानिको ने सामान्य हृष्टि 
से एक प्रकार का निर्णय किया था। लेकिन जब अपोली ११ वहाँ पहुँच 
गया, वहाँ से जब पत्थर और अन्य सामग्री लेकर वैज्ञानिको की प्रयोग- 
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शाला मे आया, और वैज्ञानिको ने उसका परीक्षण किया तो उनको एक 
विशेष दर्शन का ज्ञान हुआ । तब उन्होने आगे का अनुसन्धान किया। 
नही, नहीं हम सोचते थे कि चान्द प्रृथ्वी का टुकडा नही है। यह तो 
श्राकाश से सूर्य का टूटा हुआ टुकडा है भ्रत सूर्य का पिण्ड है। यह अपोलो 
११ की रिपोर्ट आने और परीक्षण करने के बाद का कथन है। पहले 
दूरवीक्षण यन्त्र से देखा हुआ ज्ञात गलत हुआ और बाद में अपोलो की 
रिपोर्ट और वहाँ से लायी हुई सामग्री के परीक्षण से यह ज्ञान ठीक प्रतीत 
होने लगा। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य का टुकडा 
नही है यह तो वादलो का घनीभूत पिण्ड है। कहने का मतलब यह है कि 
दूर से देखी हुई चीज कभी-कभी भ्रान्ति भी उत्तन्न कर देतो हैं।दूर की 
चीज चाहे उपन-नेत्र चश्मे से देखे, चाहे दूरवीक्षण यन्त्र से श्रौर चाहे 
सामान्य आँखो से देखे हमारे उस देखने मे भी भ्रान्ति हो सकती है। और 
विषम रूप आ सकता है। 


आज विश्व मे चारो ओर भौतिकता की घुडदौड हो रही है । घरती 
से श्राकाश तक वैज्ञानिक खोजो का ताता लग रहा है | पृथ्वी का पुत्र प्राज 
आकाश निवास की बाते कर रहा है । उसने घरती का कोना-कोना छाव 
मारा है । कभी-कभी उसे अपनी सफलता पर बडी प्रसन्नता हुई है । कितु 
ज्योही उसके कानो मे किसी दूसरे वेशञानिक को नई खोज की घ्वनि पडी 
कि वह एकदम खिन्‍्न चित्त हो जाता है। क्या श्रापते कभी सोचा है कि 
ऐसा क्यो हुआ ? उसका सुख एकदम दुख में परशण्णित क्‍यों हो गया ? 
इसका उत्तर सीधा सा है । उसकी सफलता अधूरी रही है। उसमे पूर्णता 
नही है । मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है पर भौतिक सफलता कभों 
पूर्ण नही होता । वाहर की सफलताम्नो का सम्बन्ध इच्छाओ से होता है, 
और इच्छायें कभी पूर्ण नही होती । शास्त्र मे कहा है कि -- 

“इच्छाहु आगास समा अर णतिया,” 

इच्छाये ग्राकाश के समान श्रनन्त होती हैं, उनका कभी श्रन्त नही 
होता एक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करिये दूसरी इच्छा मु ह उभार 
लेगी । यह इच्छात्रो का ताता ही जाल बनकर जीवन के लिए जजाल वन 
जाता है। यह जजाल किसी श्र का बनाया हुत्रा नही है, यह तो अपनी 
ही भूलो का परिणाम है, अनात्म तत्त्वो की अभिलापा ने मानव को पीछे की 
ओर घकेल दिया है, भ्रपता वास्तविक स्वरूप हमसे पिछड गया है। हम 
भर हमारी पौदुगलिक इच्छायें भिन्‍त-भिन्‍न दो अवस्थोयें हैं, इन्हे समझना 
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ही समता सिद्धान्त दशेन का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक वही पहुँच 
सकता है, जिसका आात्मिकर ज्ञान कुछ मात्रा मे जागृत हो गया हो । 

हा तो मैं कह रहा था कि अपने सुप्त ज्ञान को जगाइए । श्रज्ञान 
का भ्रवरण हटेगा तभी ज्ञान जागेगा । इसके जागते ही आपका चेतन्य 
स्वरूप निखर उठेगा। तब आप अन्धकार से मुक्त हो जायेगे । आध्यात्मिक 
प्रकाश मे आपको अपना हित अहित सब कुछ दिखने लगेगा। यहा आकर 
श्राप विवेक के मुख्य द्वार पर शा खडे होगे । यह ससार और इसके सुख 
श्रापको अपनी ओर नही खीच पायेगे । वात ठीक भी है--श्रसली दूध, घी 
लेने पर आटे का धोवन कौन पीयेगा । 


बन्धुश्रो |! इस जड चेतन निर्मित अवस्था मे ही आत्म अनुभव के 
न्याय को देखे श्र उस न्याय को देखने के लिए समता के उस दूरवीक्षणश 
यन्त्र की व्यवस्था यथा स्थान जमा ले। उसकी व्यवस्था यदि ठीक नही 
बिठायी गयी तो झ्राप जीवन के स्वरूप को सही रूप में ठीक से नहीं देख 
पावेगे । जिसके बिता आप चैतन्य का ज्ञान-विज्ञान कुछ भी प्राप्त नही कर 
सकेगे । श्राप अपने लक्ष्य से भटक चुके है अतः सर्वेप्रथम आपको हृढता के 
साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। 


विद्यार्थी अध्ययन की हृष्टि से शाला मे पहु चता है और शाला में 
पहुँच कर लक्ष्य बनाता है कि मुझे एम० ए० का श्रध्ययन्त करना है, इसके 
लिए वह भअ्रध्यापक के पास जाता है । वह कहता है कि मैं एम० ए० के 
लक्ष्य से उपस्थित होना चाहता हू । वह यह नही कहता है कि मास्टर 
साहब मैं आपके स्कूल मे श्राया हू मेरे लिए एम० ए० का प्रश्न बहुत बडा 
है । इसलिए झ्राप अपने एम० ए० के रूप में मुझे वह निकाल कर दे दे । 
छात्र ऐसी माग क्यो नही करता ? वह तो यह कहता है कि एम० ए० 
का स्वरूप कंसे प्राप्त हो । वह यह सोचता है कि मास्टर साहब के बताये 
हुए मार्ग पर चलकर प्रयत्न करने से ही एम० ए० की शक्ति अपने मे प्राप्त 
कर प।ऊ गा । इस दृष्टि से छात्र प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है। आ्रात्म 
विश्वास रखता है कि यह वर्णामाला है जिसको मैं सीख रहा हूँ वही 
एम० ए० के लक्ष्य तक पहुँचा देगा । वर्णमाला को हृदय में स्थान देकर 
अपनी आत्मा में एक लक्ष्य स्थिर कर लेता है। एक धुन रहती है उसकी 
कि मैं एम० ए० में पहुँच और डिग्री प्राप्त करू । जिसके सामने यह लक्ष्य 
बन जाता है वह छात्र एक दिन एम० ए० तक पहुँच कर एम० ए० की 
डिग्री प्राप्त कर लेता है । उस छात्र के लिए, रात और दिन एक समान 
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रहते हैं । रात दिन एक ही घुन रहती है। कभी-कभी स्वप्त में भी दिन में 
पढे पाठ का उच्चारण करने लग जाता है यदि लक्ष्य पर पहुंचने के 
लिए लक्ष्य का निर्धारण फिये बिना ही वह इधर-उधर सन को डोलायमान 
करके खेल कुद आदि मे लग जाता हैं तथा उसे जो भी अध्ययन कार्य दिया 
जाता है उसको भली प्रकार ग्रहण नही कर पाता तो वह अपनी कक्षा मे 
श्रनुत्तीर्ण हो जाता है। अपने निर्धारित एम० ए० के लक्ष्य तक पहुंचना 
उसके लिए कठिन हो जाता है | व्यवहारिक जीवन मे छात्र का उदाहरण 
है । छात्र के समान हमे भी सर्वेप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करना है 
हमारा प्रध्ययन समता सिद्धात दर्शन के घरातल पर होना चाहिये । 


सौन्दर्य का मोह 


श्रापको श्रपने हृदय मे यह बात पूर्ण विश्वास पूर्वक जमा लेनी 
च।हिये कि हम जैसा सकलप करेंगे, जैसा विचार करेगे, जिस प्रकार समता 
दर्शन का सहारा लेगे, जिस ढंग से सोचेगे वेसे ही बन जायेगे । ऐसी स्थिति 
में हमे सन्देह से दूर रहना श्रावश्यक है। मनुष्य का सकल्प जब इतना हृढ 
बन जाता है तव वह अपने जीवन में जो भी पाना चाहता है वही उसे 
मिल पाता है। जम्वू चरित्र मे एक ग्रृहस्थ के जीवन का प्रसग आया है । 
वह श्रपना गृहस्थ जीवन बीता रहा था । उसमे रहते हुए उसने अपने जीवन 
में दर्शन के कुछ सिद्धात तो बना लिये परन्तु वह समता दर्शन को प्राप्त 
नहीं कर पाया । उसने यह समझा कि जीवन के लिए विवाह होना आव- 
एयक है । पत्ती की प्राप्ति की ओर उसकी भावना वढी, उसके विचारों 
का भझुकाव उसी ओर चल पडा । उसे आसक्ति ने जकड लिया और उसके 
सकलल्‍प विकल्गे का ताता उसी ओर बढने लगा । पत्नी का रूप सौन्दर्य 
उप्तकी आँखों भे भलकने लगा | इस समय वह अपने चेतन्य स्वरूप से 
पिछड गया है । परिणामत याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवतित,हशी” के 
भ्रनुसार उसे पत्नी प्राप्त हो गई प्रपनती पत्नी के रूप में उसकी आ्रासक्ति 
इतनी वढ गई कि वह सदा यही सोचता रहता था कि मेरी पत्नी का रूप 
सौन्दर्य सदा सबंदा इसी प्रकार का आकर्षक वना रहे । ऐसी परिस्थिति 
श्रौर भावनाओं मे उल भा हुआ, वह एक दिन वीमार हो गया, और धीरे-घी रे 
उसका रोग गअसाध्य रोग की स्थिति ग्रहरा कर गया। उस समय भी उप्का 
ध्यान प्रभु की ओर नही था और न उसका ध्यान अपने आत्मीय चिन्ता- 
मणि की ओर था। उसका ध्यान न जीवन के वास्तविक स्वरूप की ओर 
था। वह तो सर्वेतो भावेत यह देख रहा था कि मेरी पत्नी कितनी रूप- 
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वान है, उसका रूप कितना अनुपम है । सयोगवश उन्हीं दिनो उसकी पत्नि 
के सिर मे फोडा हो गया । जिसके सिर में फोडा हो जाता है उसका रूप 
सीन्दर्य विगड जाता है। यहा यह समभ लेना आवश्यक है कि जिस मनुष्य 
की दृष्टि जिसका दर्शन मृत्यु पर्यन्त बुरा बना रहता है, समता के साथ 
नही रहता है, वही व्यक्ति पत्नी के रूप को ही अपने जीवन मे महत्वपूर्ण 
स्थान देता है । यही दशा उसकी हो गई । अन्तिम घडिया चल रही हैं, 
श्रायुष्य समाप्त होने वाला है, श्रगले जन्म का प्रसग सन्मुख है। आयुष्य- 
बंध के समय पर भी उसकी यही भावना थी, यही सकहप था कि मेरी 
पत्नी का रूप ही सव कुछ है । उस समय उसके जीवन दर्शव का मोड 
विपरीत था । उसके जीवन को विषमताग्रों ने घेर लिया था। परिणाम- 
स्वरूप आयुष्यबध हुआ और मनुष्य जीवन को समाप्त कर वह अपनी पत्री 
के फोडे मे, कीडे के रूप मे जाकर उत्पन्न हो गया । आप सोचिए उसने 
क्या फल प्राप्त किया, वह कहा से कहाँ पहुच गया । उसने श्रपने जीवन 
के लिये क्‍या परिणाम प्राप्त किया ? उसे अपनी करनी का यह फल प्राप्त 
हुआ । आप समता के साथ सोचिये । दुनिया के पदार्थों के पीछे मनुष्य 
को दीवाना नही बनना चाहिए। उनके पीछे लगकर उसे हाय-हाय नही 
करनी चाहिये | मनुष्य को इन पदार्थों के साथ सम भाव से चलना 
चाहिये । यदि आप अपने वर्तमान मे समभाव से चलेंगे तो इसी जीवन 
मे आपको आ्रानद और उल्लास का अनुभव होगा । जीवन को सर्वा गीण 
सुखी वनाने के लिए उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का सरक्षण करना झ्रावश्यक 
है। प्रसंगवश ञ्रापके सम्मुख एक शास्त्रीय रूपक रख रहा हू । 

एक महाराजा थे। सासारिक पदार्थों की शुभ-प्रशुभ प्रवृत्तियों के 
कारण उनका मन सदा अ्रव्यवस्थित रहता था। अच्छे पदार्थ प्राप्त होने 
पर उन्हे जितना सुख का अनुभव होता था, बुरे पदार्थों को पाकर वे उतने 
ही खिन्‍न हो जाते थे | शुभ-श्रशुभ का सघप॑ उन्हे सदा डावाडोल बनाये 
रखता था | जहा कुछ अच्छे पदार्थ सामने आये, वे प्रसन्‍त हो उठते । इसके 
विपरीत वरे पदाथ पाकर उन्हे रोना आ जाता था। शुभ की प्रशसा और 
अशभ की निन्दा यही उनके जीवन मे सुख और दुख के कारण थे। वे 
“क्षण रुष्टा, क्षण तुष्टा:” वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे। उनके 
एक दीवानजी थे | वे वडे ही चतुर और पदार्थों की वस्तु स्थिति के ज्ञाता 
थे | उन्हे सत्य और असत्य दोनो का ज्ञान था। जब कभी वार्तालाप का 
प्रमग आता तो महाराज दीवानजी से प्रश्न करते, देखिये यह कसी हवेली 
है ? कैसा सुन्दर भवन है? दीवानजी क ते राजन ? यह पदार्थो का 
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स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है | अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा सदा 
वनता रहता है । इनकी उलभन में हमें अपना सकत्प नहीं विगाडना 
चाहिये । इनके आकार प्रकार को देखकर जो अपने सकल्‍प को विगाडता 
है वह दु ख पाता है | पदार्थ को जैसा है वैसा ही स्वभाव से देखों। 

हाराज इस समाधान से सतुप्ट नही थे । वे कहते दीवानजी तुम नास्तिक 
हो, जो वुरा है वह बुरा ही रहेगा और जो अच्छा है वह श्रच्छा ही रहेगा । 
बुरा कभी अच्छा नही हो सकता है और अ्रच्छा ब्रा नही बन सकता है। 
पदार्थ को लक्ष्य करके जो जैसा सकल्प करता है वह वेसा ही बन जाता 
है । दीवानजी ने फिर समभाते हुए कहा राजन्‌ू, यह आपके देखने और 
सोचने का ढग है । मेरे सोचने का यह ढग नही है। ससार मे जितने पदार्थ 
है वे अपने २ स्वभाव और स्वरूप मे है। अच्छाई और बुराई आपके 
अपने विचारों से जन्म लेती है। एक दिन भोज का प्रसंग झाया। सभी 
कर्मचारी और राजा भोजन करने बैठ गये । जब भोजन समाप्त हो गया 
तो सभी करमंचारियो को सम्बोधित करते हुए महाराज बोले देखिये आज 
भोजन कैसा बढिया बना है। जो साधारण स्थिति के कर्मचारी थे उन 
सब ने महाराज की हाँ मे हाँ कर दी । वे कहने लगे कि सच, आज का 
भोजन वढिया ही था । आज भोजद करके बडा ही आनन्द आरा गया । 
वही दीवानजी भी पक्ति मे बेठे हुए थे। महाराज ने उनसे पूछा कहिए 
श्राज का भोजन कैसा रहा? दीवानजी कहने लगे, राजन्‌ अच्छे से ब्रा भौर 
बुरे से अच्छा होता ही रहता है । ञ्राप भोजन जेसी तुच्छ वस्तु के विषय 
को लेकर सकलप विगाड रहे हैं। यह ग्रच्छा है इस विचार से अच्छे पर 
श्रासक्त होना उपयुक्त नही है, पदार्थों की आसक्ति कभी अच्छी नही होती । 
महाराज ने कहा--दीवानजी ? तुम्हारी बात हमे पसन्द नही है । महाराज 
यह चाहते थे कि इस व्यक्ति को दीवानजी पद से हटा दिया जाय परन्तु 
उनके समान उनके राज्य मे कोई बुद्धिमान नही था । एक दिन महाराजा 
शहर से वाहर की श्रोर भ्रमण के लिए जा रहे थे। रास्ते मे गटर की 
दुर्गन्ध इतनी व्याप्त थी कि महाराज उसको सहन नही कर सके उन्होंने 
कपडे से भ्रपनी नाक को ढाक लिया । उनके साथ जितने भी व्यक्ति थे 
उन्होने भी ऐसा ही किया लेकिन दीवानजी ने कुछ नहीं किया और वे 
वहा मस्ती के साथ समभाव से चलते रहे । महाराज की दृष्टि दीवानजी की 
शोर मुडी तो उनके आएचर्य का ठिकाना न रहा | पूछ ब्रेठे दीवानजी क्या 
श्रापको गटर की दुर्गन्ध नही झा रही है । क्या आपकी प्राणेन्द्रिय नष्ट हो 
गई है ? दीवानजी का उत्तर था कि राजन, इन पदार्थों मे दुर्गन्‍्ध है और 
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दुर्गेन्ध का स्वभाव प्रारोन्द्रिय मे प्रवेण करना है। प्रत्येक पदार्थ का भ्रपना 
तिजी स्वभाव होता है । जब वह अपने स्वभाव को नही छोडता तो हम 
अपने समता स्वभाव को क्‍यों छोडे | हमे भी सभी स्थितियों मे समभाव 
पूर्वक रहना चाहिए । इन्द्रियों के विषय मे फसकर श्रपनी भावनाग्रो को 
चचल नही करना चाहिए। उनमे राग हप की परिशति नहीं लानी 
चाहिए। 


एक उलकन जो झुलक गईं 


राजा और दीवान का विचार-सघर्पष अभी समाप्त नहीं हो पाया 
था। मनुष्य के हृदय मे जव कोई विपरीत भाव घर कर लेता है तो 
उसका निकलना वडा कठिन हो जाता है। राजा झ्ौर दीवानजी के 
विचारो मे पूर्व और पश्चिम का अच्तर था । राजा की तो एक रट थी 
कि गदा सदा गदा ही रहता है | वह श्रच्छा नही हो सकता। दीवानजी 
इस विचार से सहमत नही थे । वे मानते थे कि श्रच्छा बुरा हो सकता है 
और बुरे को प्रयत्नो के द्वारा अच्छा भी बनाया जा सकता है। उनका 
निर्णय युक्ति सगत था । युक्ति से मुक्ति होती है। यह एक न्याय सम्मत 
उक्ति है। महाराज को समभाने के लिए उन्होंने एक दिन फिर प्रयत्न 
किया । विश्वस्त नौकरो के द्वारा एक घडा गटर का पानी मगवाया गया। 
अनेक प्रयत्नो द्वारा उसे शुद्ध क्या यया। अब वह सुगधित, स्वादिष्ट 
झ्ौर पेय बन गया । इस प्रक्षिया का महाराज को कोई ज्ञान नही हो 
सका । इस तथ्य को दो चार विश्वस्त लोग ही जानते थे। दीवानजी ने 
उन लोगो से कहा क्रि महाराज जब भोजन करने बैठे तो उस समय पीने 
के लिए पानी की व्यवस्था मे इस पानी का प्रयोग किया जावे। इस प्रकार 
सभी व्यवस्था होने पर ज्योही महाराज भोजन करने बवेठे और उनको 
पानी की आवश्यकता हुई तो उन्होने उस पानी को पिया। उस पानी के 
स्वाद और सुगधि से मन प्रफुल्लित हो गया । वे आश्चय पूर्वक रसोइये की 
तरफ देखने लगे और कहने लगे कि यह किस कुए का पानी है ? रसोइये 
चौक गये । उन्होने देखा कि कही कोई गडबड तो नही हो गई । पानी मे 
कही कोई खराबी तो नही है। उन्होने डरते हुए कहा हूजुर यह पानी 
हमने नही मंगाया है । यह तो दीवानजी के घर से आया है। महाराज मन 
मे सोचने लगे कि दीतानजी बडे स्वार्थो है । वे रोजाना ऐसा सुगधित और 
स्वादिष्ट पानी पीते है । श्रीर मुझे जिव कुऐ' का प।ती सिलता है वह तो 
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ऐसा स्वादिष्ट नही है । दीवानजी को बुलाने की आज्ञा दी गई। रसोइये 
थर-धथर काप रहे थे । उधर दोवानजी सोच ही रहे थे कि बुलावा भाने ही 
वाला है। दीवानजी पहले ही तैयार थे। राजा की श्ज्ञा प्राप्त होते ही वे 
उपस्थित हो गए और बोले कि हुजूर क्या आज्ञा है सेवक को? महाराज 
कहने लगे तुम बडे स्वार्थी हो । जब्र भी मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो एक ही 
रट लगाते रहते हो कि पुदुगलो का स्वभाव है, समभाव से देखिये और 
समतादर्शन से देखिये । इन बातो से यूके चकमा देते रहते हो भौर ऐसा 
सुगधित और स्वादिष्ट पानी अकेले पीते रहते हो । यह चकमा देने की 
वृत्ति मुझे अच्छी नही लगी । किस कुए का पानी मगाते हो ? क्‍या उस 
कुए मे पानी कम है ? रोजाना हमारे लिए भी यही पानी क्यो नही 
भेजते ? दीवानजी ने उस समय भी उसी समतादर्शन से जवाब दिया कि 
राजन यह तो प्रदुगलो का स्वभाव है, अच्छे और बुरे होते ही रहते है। 
इनके पीछे अपने सकल्प को न बिगाडे। श्रच्छे पदार्थ के प्रति आसक्ति 
होती है तो सकल्प बिगडता है और इससे ज्ञानकरी पर्याये धु घली हो जाती 
है। वस्तु से द्वप का परिणाम शुभ नही होता है । यदि हम समभाव रखते 
हैं तो सकत्प नही बिगड़ता । दीवानजी ने कहा-राजनु में उसी कुए का 
पानी पीता हैँ जिस कुए का पानी आप पीते हैं। 


फिर आज का पानी कहाँ से ग्राया, महाराज ने प्रश्न किया । 

दीवानजी ने कहा राजन आगे का विज्ञान मत पूछिये । यदि पूछेगें 
और समतादर्शन मे नही रहेगें तो दुख होगा । 

नहीं नही, बतलाओ कहा से आया ? 

हुजूर, जिस गटर के सम्मुख आपने नाक वन्द किया था और मैंने 
नाक खुला रकखा था. यह उसी गटर का पानी है । 

व्या ? गटर का पानी | कभी नही हो सकता तीन काल में भी नही 
हो सकता । क्या खरात्र पानी कभी अच्छा हो सकता है ? 


“हुजूर, प्रत्यक्षे किम प्रमाण” | मैं ठीक तरह से वतलाये देता हूँ 
विश्वस्त ग्रादमियो को मेरे साथ भेजिये। महाराजा ने अपने विश्वस्त 
आदमियो को भेजा और उस गटर का पानी लाया गया अनेक प्रक्रियाग्रो 
द्वारा साफ सुथरा बना कर कहा कि राजन्‌ ? अब पान करिये नृप ने कहा 
कि मैं गटर का पानी कंसे पीऊ ? 
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राजन्‌ ! आप स्वादिष्ट और सुगन्धित पानी पी चुके हैं। यह श्रव 
गटर का पानी नही रहा | प्रयोग से शुद्ध हो गया है। विज्ञान पर ह्व ष नही 
करना चाहिए । इस पानी की शद्धि से यही सिद्ध होता है कि प्रयत्न से 
बुरा भी अ्रच्छा हो सकता है। श्रेष्ठ मनुष्य की सगति से बडे-वडे अश्रेष्ठ 
मानुष (पापी) धर्मात्मा हो गये । 


बात राजा की समझ से आगई | उन्होने जब उस पानी को पिया 
तो उन्हे उसका वही स्वाद श्राया । वे मन ही मन कहने लगे कि दीवानजी 
का कथन सत्य है । श्रत्र तक में भाव विक्ृति में फसा हुआ था, इसी कारण 
मेरा जीवन अ्रशात था । समता दर्शन पर चलने के कारण ही दोवान सुखी 
है, तथा सत्य के अत्यन्त निकट है। मुझे भी इसका अनुकरण करता 
चाहिए तभी गे सुख प्राप्त कर सक्‌ गा | श्रन्त मे ऐसा ही हुआ । महाराजा 
ने भी समता दर्शन को अपनाया | अ्रव उन्हे प्रत्येक क्षण आनन्द का अवनु- 
भव होने लगा। 


कितनी ही विपरीत परिस्थितिया क्यो न श्राजाय किन्तु जो समता 
भाव मे रहने वाले हैं तथा समता भाव से पदार्थों को देखने वाले है उनको 
कभी कठिनाई नही श्राती है । यह एक एक रूपक है, समता दर्शन को 
समभाने की हृष्टि से | उसे श्रापके सम्मुख रखा गया है | इसी दृष्टि से 
श्रब श्रापके सामने कमलसेन का चरित्र रख रहा हूँ । वह राजकुमार है 
लेकिन उसके जीवन मे समता दर्शन है । वह अ्रठवी में पहुँचता है । वहा वह 
सोच रहा है कि जिस माता को दुख भरी आवाज मेने सुनी थी, उसमे 
कौनसा तथ्य छिपा हुआ है । उस माता को इतना दुख क्यो हुआ ? ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह किसी सकट मे फसी हुई है । उसको कोई सता रहा 
है । इसी कारण वह हाय हाय कर रही है। जिस माता को ज्ञान न हो 
वह घर मे भी रोने लग जाती है भ्रोर किसी चूहे का भय ञ्रा जाय तो 
चिललाने लग जातो है । धारणी राणी और चन्दन बाला सारथी के साथ 
जगल में खडी थी पर वह वहा रोई नही । उसने चन्दन बाला के सामने 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया और वही चन्दन बाला एक महासती के 
रूप मे प्रकट हुई । इसी प्रकार क्‍या यह भी कोई महासती है ? सामने 
भव्य भवन है और सुन्दरी भवन पर चढ रही है। यह व्यर्थ ही चिल्लाने 
वाली नही हो सकती । इस रहस्य को समभे बिना एक तरुणी का दुख 
नही मिटाया जा सकता । यह सोचकर उसने अपने चरण आगे बढा 
दिये । 
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मैं मानव है । दूसरे जीवो के दुःखो को टूर करना मेरा कत्तव्य 
है। यदि मैं अपने जीवन में ऐसा न कर सका तो किर मेरा यह जीवन 
व्यर्थ है। इन्ही भावों को लेकर वह आगे वढ रहा है । 

कमलसेन उस विराट जगल में भी अभ्रपने जीवन के समभाव को नही 
छोडता । वह मस्ती के साथ आगे वढता चला जा रहा है। उसने निर्णय 
किया कि मैंने जो इस भवन को देखने का सकल किया हैं, मैं इसे अवश्य 
ही देख गा और इस तरुणी के दु खो का निवारण करू गा। यह मेरे 
मानवीय कर्त व्य का परीक्षा काल है। किसी को दु ख मे देखकर उसकी 
यथा शक्ति सहायता न करना मानवता के कत्त व्यो की अवहेलना है । 


उसको कुछ ऐसा भी भान हो रहा है कि जैसे-जैसे वह श्रागे बढता 
जा रहा है वेसे-वेसे ही वह भव्य भवन आगे भागता जा रहा है । अ्रपने हृढ 
सकल्‍प के सहारे वह उस भव्य भवन के समोप पहुँच गया । अब भवन की 
सीढियाँ उसके चरणो के तले हैं। वह उन पर निर्भयता पूर्वक वढ़ता चला 
जा रहा है । 

बन्धुओ ! वह कन्या जो कि जगल में चिल्ला रही थी और जोर- 
जोर से आरवाज दे रही थी भवन मे प्रवेश करती है। कुमार के सामने 
आकर उसने अपनी सहज मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, और 
भावपूर्ण मुद्रा मे उसका अभिनन्‍दन करते हुए बोली कि झ्राज आपके आग- 
मन से यह भवन पवित्र हो गया है । यह सुनकर राजकुमार कमलसेन को 
बडा झाश्चर्य हुप्रा । वह सोचने लगा कि मैं किसी रहस्पपूर्ण जगत मे श्रा 
गया हूँ मैं तो किसी स्त्री के दुख भरे शब्दो को सुनकर उसके दुख मिटाने 
के लिए यहा आया था किन्तु यह तरुणखो तो ऋन्‍दन करने वाली स्त्री नही 
लगतो है । उसमे और इसमे तो घरती ञ्राकाश का श्रन्तर है । वह तो कोई 
दुखी कन्या थी पर यह तो सव प्रकार से सम्पन्न और सुखी दीख रही है । 
इसके जीवन में दुख कहा ? खेर कुछ भो हो, इस रहस्य का निर्णय करना 
भी झ्रावश्यक है, यही सोच कर उसने तरुणी से प्रश्त किया कि-- 

क्यो वहिन ? थोडी देर पहले जगल मे आप ही रुदन कर रही थी ? 
हा नाथ, हा नाथ कया ये शब्द आप ही के थे ? 

हा राजकुमार मैं ही थी । तरुणो ने उत्तर दिया । 

आपने ऐसा क्यो किया ? आपके ऊपर कौनसो श्रापत्ति आ गयी थी, 
में इस जगल में जापको खोजता हुम्ना ञ्रा रहा हैँ । मैंने कही पर भी कोई 
उपद्रव नही देखा । 


(१४ ] [ अपना ह्वहप्‌ 


फिर तुम्हारे जीवन मे यह स्थिति कंसे झाई ? राजकुमार ने कहा । 


राजकुमार तुम उस आवाज को भूल जाओ वह॒मेरी ही आवाज 
थी अब तुम उसकी तरफ ध्यानन दो, उसकी ओर का चिन्तन छोड 
दो । अ्रभी वर्तमान की बात करो, भूतकाल की चिन्ता मत करो 
क्योकि जीवन का स्वरूप वर्तमान ही होता। उसीके विपय मे 
चिन्तन करना चाहिए । मेरे सकेत को समभने का प्रयत्न करिये। 
राजकुमार भ्रसमजस में पड गया । वह सोचने लगा कि मेरे साथ कही कोई 
घोखा तो नही हो रहा हे । परन्तु अब कुछ भी हो मैने बचपन से जो शिक्षा 
प्राप्त की है और जो कुछ धर्म की स्थिति का स्वरूप समभा है तथा जीवन 
के सम धरातल को देखा है उसके आधर पर मुझे इस विकट स्थिति में भो 
विचलित नही होना चाहिए । ये पदार्थ मनुष्य के सामने अनेक रूप, अनेक 
आकृतियों मे उपस्थित होते रहते है, आज यह महल को ही अपने जीवन 
का सव कुछ समभ रही है, अपने सौन्दर्य पर भ्रत्वधिक आसक्त हो रही 
परन्तु यह मेरे सामने कुछ भो नही है | यह पुदुगलों का स्व्रभाव है अच्छे 
से बुरा और बुरे से अच्छा हो सकता है। सुधरा व्यक्ति खराब बन जाता 
है और खराब व्यक्ति कभो प्रयास करने पर सुधर भी जाता है। मेरा 
हृष्टिकोश पदार्थ के पीछे नही है, मेरा हृष्टिकोण समभाव का है । वह 
पदार्थ को समभाव से देखने का प्रयत्न करता है इस प्रकार का 
चिन्तन करने से उप्तके मन में किसी प्रकार का विकार भाव, 
अशुभ भाव उदय नहीं होगा । अशुभ सकलप न आने से जीवन में 
सदा चिन्तामणरि भगवान के वभ्वरूप का हो चिन्तन चलेगा । इन्ही विचारों 
के चिन्तन में वह यह सोच रहा है कि मेरा जीवन चिन्तामणि के समान 
है। “म॑ दूसरों की कामना पूर्ण करने वाला हूँ। मुझे दूसरों के पीछे 
भटकना नहीं है । जब इस प्रकार की स्थिति ग्राजाती है श्रीर उसीके 


समान देव गुण आ जाते है तो मनुष्य अपने मार्ग से विचलित नहीं 
होता । 
(््‌ हि 


बन्वुत्नो ! इस जट चेतन की मिश्रित अवस्था मे ही वह जीवन है, 
राजकुमार का जीवन भी इसी में है और जापका भी । जहा जैसे सकल्‍प 
होते हैं | बहा बसा ही परिणाम सामने श्र जाता है । यह केवल मै ग्रापको 
सवैत दे रहा हैं ग्राव कोर बडिया पोशाक पहनकर उपस्थित होते है तो 
लोगो रा ध्यान अनाबास ही आपकी ओर दराजाता है । राजकुमार का 


जप 


गीवन जेट चेतन की विश्वित अवस्था के चिन्तन में चल रहा है। उसने 


ताक्पतएा हजमने || [ #क्ष८ 


जो संकल्प किया है जो वह शुद्ध स्वरूप के साथ लगा हुआ है | शुद्ध स्वरूप 
का रूप आने पर जीवन में राग हष नही रहता। इस स्थिति में वह 
तटस्थ भाव से चिन्तन कर रहा है ।॥ 


कहने का आशय केवल यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान सव के 
लिए आवश्यक है इप ज्ञान के द्वारा ही समभावपूर्वक अशुभ को शश्न 
मे बदला जा सकता है समता दर्शन का यही रहस्य है । इसे समभने पर ही 
आपको यह ज्ञात होगा कि आपका यह जीवन भी चिन्तामणि भगवान के 
समान बन सकता है। 


१३-८-७२ 
लाल भवन 
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| आध्यात्मिक स्वतन्त्रता 


प्रार्थना 
श्री महावीर नमो वर नाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी । 
धन घन जनक सिद्धार्थ राजा, घन 'त्रिशलादे' मात रे प्राणी ॥ 
ज्या सुत जायो गोद खिलायो, “वर्धभाव” विख्यात रे प्राणी । 
श्री महावीर नमो वर नाणखी शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥। 


यह भगवान्‌ महावीर की प्रार्थना है । भारतीय धरातल पर झ्राज 
उन्ही का आध्यात्मिक शासन चल रहा है। प्रवचन उनके शासन की बहुत 
ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होने अपनी जीवन साधना में जो केवल 
ज्ञान, केवल दर्शन की असीम ओआध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। उसी 
असीम आत्म ज्योति की प्रकाशमान ज्ञान किरणे द्वादशाड्री वाणी-प्रवचन 
रूप मे आज भी विद्यमान है । उन महत्वपुर्णो प्रवचनों का सर्वप्रथम संग्रह 
गणधर देवो ने किया था । भगवान्‌ के इन उपदेशों से पहले भी अ्रसख्य 
जीव लाभान्वित हो चुके है, और आज भी हो रहे है। मानव यदि भगवद्‌ 
वाणी के उन पवित्र भावो को हृदय मे उतारले तो उसका बडा भारी 
लाभ हो सकता है। केवल ज्ञानियो की वाणी में एक विशेष प्रकार का 
प्रभाव होता है । सामान्य प्राणियों के वचनों में और प्रभु के वचनों मे 
घरती भ्राकाश का अन्तर होता है । अल्पन्नो की वाणी में जहा सीमित 
प्रभाव होता है जवकि सर्वेज्ञो के प्रवचचनो मे एक असीम आत्मिक आनन्द 
होता है। ये प्रवचन मानव हृदय को पवित्र करने वाले होते हैं। उनसे 
मानव हृदय में एक विज्ञेष प्रकार की आ्रान्तरिक अनुभूति होती है। ये 
जीवन का हृढ सकल्प झौर पवित्रता का आदर्श उपस्थित करते है। वचन 
तो साधारणतया सभी वोल सकते हैं किन्तु प्रवचन देना सबके बूते की बात 
नही है । इसी लिए वचन और प्रवचन मे रात-दिन का अन्तर होता है । 


एक न्यायाधीश अपने बच्चो के सामने बैठकर बोलता हैं, वाले 
करता है तथा अपने साथियो के साथ वार्तालाप करता है । किन्तु उसके 


पावस प्रवचन | [ (६१८ 


उन वचनो का कोई विशेष महत्व नही होता । वही न्यायाधीश जब न्याय 
के सिंहासन पर वेठकर अपन मु ह से कुछ भी कहता है, उस समय उसके 
एक एक वचन का विशिष्ठ महत्व होता है। यद्यपि न्यायाधीश का मुह 
वही है, वचन भी उसके अपने ही है फिर भी उव वचनो श्रौर इन वचनों 
में बहुत वडा अन्तर है। न्याय के श्रासन पर बैठते हुए वह जो भी वचन 
निकालता है, उससे मानव के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । 


वचनों का सूल्य 


समाज व्यवस्था की हृप्टि से जहाँ विषम स्थिति में विवेक के साथ, 
निर्णय का प्रसग झ्राता हैं वहाँ उन वचनो में मानव के हिंत और अहित 
दोनो ही निहित होते हैं । ऐसे वचनो को सभी लोग बडे ध्यात्त से सुनते है । 
यही नही श्रपित्ु उस फेसले को सुनने के लिए कभी-कभी, जन-समुदाय वडी 
मात्रा मे एकत्रित हो जाता है । उनका मुल्य सब समभते हैं । यह तो एक 
क्षेत्रीय दृष्टि से उदाहरण रूप न्यायाधीश की वात कही गई है । किन्तु 
जहा पर समस्त विश्व के न्यायाधीश के वचनो का प्रसद्भ है, वे बडे ही 
महत्त्व के हैं । विश्व के न्यायाधीश का तात्पर्य यहा वीतरागदेव से लिया 
गया है! आप पूछ सकते हैं कि न्यायाधीश और वीतरागदेव इन दो 
परस्पर विरोधी शब्दो का क्या येल ? जो वीतराग है वह न्यायाधीश कंसे 
हो सकता है ? श्रापकी इस शक्रा के समाधान मे मैं कहना चाहता हूँ कि 
न्यायाधीश का शाब्दिक ग्रर्थ न्याय का स्वामी होत। है, जिसमे राग और 
हूं ष विद्यमान रहता है। वह न्याय का स्वामी क॑से हो सकता है। जहा एक 
के प्रति राग भ्रौर दूसरे के प्रति 6 प हो वहा स्वस्थ न्याय का दर्शन कैसे 
हो सकता है ? उसका न्याय एक पक्षीय होता है, श्रत कभी-कभी ऐसी 
स्थिति मे अन्याय को प्रोत्साहन मिलने की सभावना भी हो सकती है। 
न्यायाबीण का काम केवल दण्डित करना नहीं होता । उसका कार्य तो 
दोषी को दोपी और निर्दोपी को निर्दोष घोषित करना होता है। दोपी व्यक्ति 
को दण्ड देने के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त होते हैं॥ भूल किसकी है ? 
इस वात का समाघान न्यायाधीश की सीमा मे आता है | सासारिक न्याया- 
धीश दण्ड का विधान भी करते है ! किन्तु उनका निर्णय न्यायसद्भत ही 
हो, ऐसी स्थिति कम ही देखने में झ्राती है । 

वीतरागदेव बिसी को दण्ड नही देते है । वे तो केवल इस सत्य को 
उजागर करते हैं कि किस-किस कर्म से क्या कया फल मिलते है? शभ, 


११६ ] [ आझाध्यात्मिक . 


अशुभ, और शद्ध का स्पष्ट सर्वागीण प्रक्टीकरण ही उनके न्याय में आता 
है। अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मानुसार स्वय ही प्राप्त 
होता है । उसमे प्रभु का कोई हस्तक्षेप नही होता । वीतरागदेव का प्रत्येक 
निर्णय सत्य पर झ्राधारित होता है। उन्हे किसी प्रमाण या साक्षी वी 
आवश्यकता नही होती । जिस औदारिक शरीर और पाचो इन्द्रियों के 
सहारे से उन्होने दिव्य ज्योति प्राप्त की है वे उस शरीर का पाचो इन्द्रियो 
का तथा मन का भी सहयोग नही लेते है। उन्हे अपने ज्ञान मे जो दिखता 
है, उसे ही वे प्रकट करते है । ससार की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं 
रहती । वे अपने विकास की चरम स्थिति मे पहुंचकर, अपने आप आत्मिक 
पूर्णता को प्राप्त कर लेते है। अपने श्रस्तीम विश्व वात्सल्य से प्रेरित होकर 
ही, वे प्रवचत करते है । उन प्रवचनों मे जो कुछ भी तथ्यो का विश्लेषण 
भ्ौर आत्मिक स्वरूप होता है उसे गणशाधरदेव ग्रहण कर लेते है । गणाधरो 
की वह धरोहर परम्परा से शासन की स्थिति पर्यन्‍्त चलती रहती है । काल 
प्रभाव के कारण वह्‌ प्रवचन परम्परा भले ही कुछ न्यूनाधिक रूप मे रहे 
पर उसका पूर्णात्मक तथ्य सदा सुरक्षित रहता है । लाखो मन जडी बूटियों 
से निरमित श्रोषधि मात्रा की दृष्टि से न जाने कितने वजन की हो सकती 
है ? किन्तु उसकी एक रत्ती भर की मात्रा मे भी समस्त औषधियों का 
सार विद्यमान रहता हैं। आधी रत्ती मे भी कोई यह नही कह सकता कि 
इसमे उन लाखो श्रौषधियो का सार नही है। जैसे उन औषधियो की छोटी 
से छोटी मात्रा भी शरीर को रोग मुक्त करने के लिए पर्याप्त हो सकती 
है ठीक उसी प्रकार प्रभु के प्रचचनो का सकलन जितना भी गणघरो ने 
किया था, वह आचाये परम्परा से शास्त्र के रूप मे क्तिना भी कम क्‍यों 
न हो परन्तु श्राज उसमे सारे ससार को दुख मुक्त करने की शक्ति विद्य- 
मान है । उनकी यह मात्रा विश्व शाति के लिए एक अ्रमोध उपाय है ! 

हमे उन प्रवचनों को समभने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम शात्मा, 
महात्मा और परमात्म जीवन की समस्त परिभाषाओ को समभ सकते है । 
इसी विषय पर मैं कुछ दिनो से श्रापको उपदेश दे रहा हु । उसे समभने 
का प्रयत्न करिए और सोचिए कि जीवन वो परिभाषा क्‍या है ? इस 
जीवन को किस रूप मे समभा जाय ? कल भी इसी विपय में आपसे कुछ 
कहा गया था, और ञ्राज भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा हू । 


गंगा के किनारे भा प्यासे क्‍यों / 
जीवन की परिभापा जानने के लिए 'समताद्शन को समझता 


पावस प्रवचन |] [ १२० 


श्रावश्यक है । इसका विवेचन करने के लिए मेरी तुच्छ शक्ति तो क्या ? 
बड़े-बड़े ज्ञानी योगियो की शक्ति चाहिए। इस प्रकार के योगीजन आज 
हमारे सामने नही है । अत अ्रपनी शक्ति के अनुसार हम ही कुछ प्रयत्न 
करे । यद्यपि प्रभु के सममतादशेन मय उन विशाल प्रवचनों का मनन्‍्थन करके 
मवखन निकालना साधारण मनुष्य के वृत्ते की वात नहीं हैं तथापि कोई 
साधारण व्यक्ति भी यदि अपनी पुरुषार्थ शक्ति के सहारे उन पर चलने का 
प्रयत्न करे तो वह व्यक्ति भी किसी सीमा तक अपनी शक्ति के अनुसार 
सफल हो सकता है। 


गगा की घारा वह रही है । उसके किनारे पर खडा एक प्यासा 
व्यक्ति पानी-पानी चिहला रहा है। प्यास के मारे उसके प्राण कण्ठ से 
श्रारहे हैं। पास ही खडे एक दूसरे व्यक्ति ने कहा--प्ररे भाई ? गगा के 
किनारे भी प्यासे क्यो खडे हो ? पानी क्यो नहीं पी लेते ? बह प्यासा 
व्यक्ति बोला--भाई ! पानी मैं कैसे पीऊ ? गगा तो बहुत लम्ब्री चौडी 
है भौर मेरा मुह छोटा सा है । इतनी विशाल गंगा की घारा भेरे छोटे 
से मुह में कंसे आ सकती है ? मैं प्यासा खडा खडा यही सोच 
रहा हू । 

भाई | तुझे प्यास ही तो लग रही है। इसके लिए सारी गगा की 
धारा को मुह मे डालना क्या कोई आवश्यक है ? तुम यह कर भो नही 
सकते, हा, जितनी तुम्हारी शक्ति है, और जितना जल तुम्हारे मूह मे आ 
सकता है, पीलो । इससे तुम्हारी प्यास तो बुक ही जायेगी। कम से कम 
तुम प्यासे तो नही रहोगे। उस प्यासे व्यक्ति के समान ही आज मेरी 
स्थिति हो रही है। जब मैं वीतराग वाणी के उन गहन तम रहस्यो की 
ओर चिंतन करता हूँ तो यही सोचता हूँ क्रि यदि सम्पूर्ण रूप से नही तो 
जितनी शक्ति है, उत्तना तो कार्य करना ही चाहिए। 'प्रकरणात्‌ करणश्रेय ' 
कुछ भी न करने से तो जो कुछ वन सके करना अच्छा है । इसी हृष्टिकोश 
से कुछ वाते व्यक्त करने का साहस कर रहा हूँ। ये बातें मुल्य रूप से 
तो मेरे अपने जीवन के लिए हैं, किन्तु गौण रूप से उनसे अपप भी लाभ 
ले सकते हैँ । यदि श्राप भी उन्हे समभने का प्रयास करें और अपनी शर्क्ति 
के अनुसार जीवन से समता रस का पान करना आरम्म कर दें, तो 
श्रापको भी युगोयुगो की प्याप्त बुर सकती है। ग्राप अपने जीवन की 
परिभाषा को भली-माति समझ सकते हैं । 

“सम्यक्‌ निर्णायक समतामय च यत्‌ ठज्जीवरम्‌ 


१२१ ] [ आध्यात्मि 


यहाँ निर्णायक के बाद जो समता शब्द श्राया है उसी मे समस्त 
समता दर्शन का रहस्य छिपा हुग्ना है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ 
समतामय दर्शन के वीच मे जीवन की परिभाषा लुप्त (अव्यक्त) है | किन्तु 
जब भो व्याख्या की जाती है तो दर्शन शब्द का प्रयोग करने पर ही भावार्थ 
स्पष्ट होता है । 

हाँ तो समता दर्शन की हृष्टि से जीवन को देखना है । जीवन की 
समग्र स्थितियों पर हृष्टिपात करना है। वर्तमान जीवन जिन परिस्थितियों 
मे बीत रहा है” भूतकाल मे कैसा था? तथा भविष्य का जीवन कैसा 
रहेगा ? यदि इन तीनो दृष्टियो से श्राप श्रपती ओर देखे तो अपने जीवन 
में ही जीवन की परिभाषा को साकार रूप दे सकते है। वर्तमान का चितन, 
भूतकाल का सहारा लेकर भावीकाल का प्रेरणास्रोत बन जाता है । मनमे 
हृढता आ जाती है । यह हढता सारे जीवन को प्रभावित करती है। जिस 
क्षण मानव का जैसा भी सकल्‍प होता है उस समय उसका तत्क्षण जीवन 
पर प्रभाव अकित हो जाता है । 


कल्प और उसका प्रभाव 


यदि एक व्यक्ति दो क्षण के लिए भी पवित्रता का संकल्प करता है 
तो आप देखेगे कि उसकी श्राकृति पर उस संकल्प का प्रभाव श्राये बिना 
नही रहेगा । श्राप इसका अ्रनुभव करके देख सकते है । व्यक्ति के जीवन सुत्र 
का सुक्ष्मरूप से श्रध्ययन करने का प्रयत्न करिए, उसे समता दर्शन के साथ 
जोडिये, तभी श्राप समता दर्शन का पूरा स्वरूप समझ पायेगे। ऐसा करने 
वाले ही इस विशाल मानव जीवन को समभकने में सफल हो पायेगे । मनुष्य 
अनेक पुस्तके पढता है, क्योकि झ्राजकल पुस्तको की कोई कमी नही है । 
आज तक शक्ति के साथ बुद्धि का विक,स थत्नतत्र परिलक्षित हो ही रहा 
है । उसी के आधार पर बहुत सी पुस्तके लिखी गई है, और लिखी जा 
रही है, तथा भविष्य मे भी यह प्रयास सम्भवतया चलता रहेगा। समस्त 
विश्व के पुस्तकालयो का यदि चितन किया जाय तो उसकी गिनती एक 
लम्बी सख्या तक पहुँच सकती है। इन पुस्तको का अनेक व्यक्ति अध्ययन 
करते हैं । इससे वे श्रपने वर्तमान जीवन के जानकार तो हो जाते हैं, किन्तु 
जीवन के वास्तविक तथ्यो तक नही पहुँच पाते । यही कारण है कि आज 
यत्र तत्र स्वेत्र विषमता की ज्वालाएं भडक रही है| बुद्धि जीवी वर्ग हो, 
या छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, मजदूर हो या कोई श्रौर 
सभी वर्गों मे श्राज विषमता घर किये बेठी है। 


- पावस प्रवचन | १९३ 


इस बात को सभी अनुभव कर रहे हैं कि अनेक संघर्षो के बाद भी 
उन्हे शान्ति प्राप्त नही हो पाई है। चारो ओर अजान्ति ही भ्रशान्ति दीख 
पड रही है। सवकी अशाति के रूप अलग-अलग हैं । इतना विशाल और 
गहन भ्रध्ययन करने पर भी मनुष्य की यह स्थिति क्यों है? चाहने पर भी 
उसे सत्य का दर्शन क्यो नही हो रहा है ? हमारी विपमता एक भयकर 
समस्था है जो जीवन को चारो ओर से हताश कर रही है। उसे सुलभाना 
है | अपने मूल की भूल को मिटाना है, तभी शान्ति मिल पायेगो । 


कारण सुन्दर होता है तो कार्य भी सुन्दर हो जाता है। यदि रसोई 
की सामग्री व्यवस्थित है, वनाने वाला भी श्रच्छा है तो रत्तोई अच्छी 
प्रवश्य बनेगी । सामग्री तो ठीक है पर बनाने वाला चतुर नही हैं तो गड- 
बड हो सकती है। उसमे कही न कही च्रुटि रह सकती है । ऐसी स्थिति मे 
रसोई का कार्य बिगड सकता है । उसी प्रकार जीवन की स्थिति का जो 
भी कारये श्राज विगड रहा है उसमे कोई मल कारण अवश्य है। या तो 
हम सामग्री ठीक तरह से नही जुटा पाये हैं या ववाने की कला से अनभिज्ञ 
हैं, कुछ भी हो, कोई न कोई कमी तो ग्रवश्य रहो है। इस ओर का 
भ्रष्पपन करने से श्रापको कुछ मूल तथ्य अ्रवश्य मिलेगे । तब श्राप शीघ्र 
ही निर्णय कर लेगे किसव कुछ पढ लेने श्रौर देख लेने पर भी यदि श्रापने 
अपने जीवन को नही देखा है, नही परखा है भर समता सिद्धान्त दर्शन के 
हारा उसकी वास्तविकता को नही निखारा है तो अशाति से छुटकारा 
नही मिलना है । 


जोवन निर्माण की कला 


जीवन को अ्रशाति भी एक समस्या है, इसका समाधान श्रावश्यक 
है । इसके लिए एक ही प्रारम्भिक मार्ग है कि अन्य पुस्तकों के साथ-साथ 
जीवन की पुस्तक पढना आ्रारम्भ कर दीजिये । उन पुस्तको के लिए तो 
आपको पुस्तकालय मे जाना पडेंगा किन्तु जीवन की पुस्तक के लिए कही 
जाने की प्रावश्यकता नही है । जिन्‍्होने प्रत्येक क्षण श्रपने जीवन को देखा है, 
पटा है और परखा है, वे जोवन के तथ्यों को पालते हैं । उन्हे जीवन 
निर्माण को याला पश्ाती है। समता के द्वारा उनकी विपमता मिट सकती 
है, उनकी भावनापों एवं विचारो में एक पवित्रता आ्राजाती है।वे शआ्रावी 
तूफान आदि सभी सकटो को सुगमता से पार कर जाते हैं । 


प्राज १५ जगन्त है।यह भारतोय इतिहास का न्‍्वरशिम दिन। 


श्ररे ) [ आाच्यात्मिक स्वतन्तता 


हमारी स्वतन्त्रता का प्रतीक है। आज के दिन हम विदेशी सत्ता से मुक्त हुए 
थे। अब सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं, इसी कारण इसे स्वतन्त्रता दिवप्त के 
रूप से मनाते है । भ्राज के दिन सभी लोग एक विशेष प्रसन्नता का अनुभव 
करते हैं, किन्तु वह प्रसन्नता अन्तः:करण मे और उससे भी झागे आत्मा में 
घर नही कर पाई है | बाहर ही बाहर के प्रकाश मे हम आनन्द मना रहे है, 
अभी अतरग के उल्लास को प्राप्त करना शेष है। तभी इस दिन का 
वास्तविक महत्त्व प्रकट होगा । अभी तो एकागी महत्त्व ही प्राप्त हुआ है । 
इस दिन का इतिहास हमे भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थितियो का 
अध्ययत चिता और मनन करने को वाध्य करता है । क्या सचमुच हम 
स्वतन्त्र हो गए है ? यह प्रश्न श्रभी भी हमारे सम्मुख मुह बाये खडा है। 
हम वाह्य रूप से किसी अंश मे परकीय शासन से मुक्त हुए हैं -प्राप्त 
स्वतत्रता में कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है गत २४ वर्षो की उपलब्धिया 
इसके प्रमाण है । किन्तु कुछ भूले भी हुई है अपने तत्र का दुरुपयोग भी 
हुआ है, यही कारण है कि क्षेत्रीय रूप से भी हम स्वतन्त्रता का पूरा लाभ 
नही ले पाये है। पन्द्रह अगस्त का पुण्य पर्व मनाते समय हम कभी-कभी 
उद्विग्न हो उठते है, हमारी बेचेनी बढ जाती है और बढती ही जा रही है । 
यह सव कुछ क्यो ? स्वतन्त्रता मे बेचेनी कैसी ? इसमे भी कुछ कारण हैं, 
उन्हे खोजना है। उन्हे समाप्त करना है। जब तक हम अपने बढते हुए 
स्वार्थों की परतंत्रता से मुक्त नही होगे, तब-तक स्वतन्त्रता का सही रूप 
हमारे सामने नहीं झा सकता है। वेधानिक दृष्टि से न्‍्याय सब के लिए 
समान है, किन्तु उसका आज जुल कर दुरुपयोग हो रहा है । गणतन्त्र की 
सफलता के लिए जीवन तत्र का अध्ययन शअत्यत ग्रावश्यक है । हमे जीवन 
की स्वतत्रता को लक्ष्य ववा कर चलना है, इसी मे सब का हित निहित है । 
इसके लिए प्रत्येक स्वतन्त्रता प्र मी को श्रपत्ता मत मानस पवित्र बनाना 
होगा और हृढता के साथ प्रण करना होगा कि मैं सदा न्याय पूर्वक जीवन 
जीऊँगा। कोई भी अ्रनेतिक व्यापार नही करूँगा। दूसरों पर नियत्रण 
करने की अपेक्षा सदा अपने आप पर नियत्रण् रखने का प्रयत्त कहूगा। 
समाज मे इस प्रकार की भावना प्रत्येक मनुष्य के मन से जब तक नहीं 
आती तब तक पूर्ण स्वतन्त्रता का सर्वा गीणा विकास सम्भव नही है। 
एकागीण स्थिति से मनुष्य स्वतन्त्र होकर यदि बैठ जाय तो उस स्थिति मे 
वह कभी भी धोखा खा सकता है, क्योकि उसने श्रपनी मूल की भूल को 
नही पहचाना है । यदि मूल स्थिति को पकड़ कर उस का समाधान नही 
करता है तो स्वतन्त्रता ठीक तरह से सुरक्षित नही रह सकती । स्वतत्रता 
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बाहरी रूप से तो सभी को मिल जाती है, लेक्नि इस समय भारत की जो 
दशा है भारत में जिन लोगो के कन्धो पर उत्तरदायित्व है वे लोग जो 
कुछ भी करके दिखायें उसका हमे चितन करना चाहिए । आ्राज वाहरी 
दृष्टि से तो हम श्राज स्वतन्त्र हैं पर मानसिक दृष्टि से देखते हैं तो मानव 
ग्राज भी परतन्त्र बना हुआ है । यदि हम उस समता दर्शन की दृष्टि से 
अपने जीवन का अवलोकन करें तो मानसिक परतत्रता से मुक्त, हो सकते 
हैं। आप आ्राज ग्रन्धी नकल तो नही किये जा रहे है ” नकल के पीछे यदि 
भ्रकल हो तो वह नकल भी ठीक हो सकती है । परन्तु यदि श्रकल नही हो 
तो वात विचारणीय वन जाती है । 


गरीबी कैसे मिटेगी / 


मैं ग्रापके सामने कुछ वाते ऐसी वोल जाता हूँ कि जिससे श्राप कुछ 
और ही चिन्तन करने लग जाते हैं! लेकिन झ्राप चिन्तन करे | मैं कह गा 
कि समता दर्शन के साथ चिन्तन करे, और यदि हृढ सकलप के साथ चिन्तन 
करेगे तो सही दर्शन प्राप्त होगा । आज श्रात् वस्तुत जोवन मे भले ही 
स्वतन्त्र हो लेकिन आप को ग्ात्मा परतन्त्र बनी हुई है । इस परतन्त्रता की 
बेडी मे जकडे रह कर भी भले ही अपने प्राप को स्व॒तन्त्र समभले किन्तु 
वास्तविक स्वतन्त्रता अभी बहुत दूर है । “गरीबी हटाओ” का नारा आज 
हमारे देश के नेताझ्ो का एक सूत्र वन गया है । किन्तु यदि अपने जीवन मे 
समता दर्शन की दृष्टि रहेगी तभी हम गरीबी का प्रश्न सहज ही मे हल कर 
सकेगे। मैं कप्षी-कभी अखबार देख लेता हूँ। उसमे कभी-कभी देश के 
नेता अपने भश्रान्दोलनों को सफल बनाने के लिए जनता का आद्वान करते 
हैं! उनके ये आह्वान तभी सफल होगे जब उनकी भावना में यह चिन्तन 
आयेगा कि- मैं भूखा वेठा हुआ हैं इससे मुझे जो कष्ट हो रहा है ऐसा ही 
फप्ट मेरे समस्त साथियों को होता होगा । इसलिए मेरे पास जितनी चीज 
है उसे उनमे विभक्त करके अ्रपने साथियों की क्षुवा निवारण वर ! इस 
प्रकार की भावना से, समता-दर्शन के दृष्टिकोण से जब अपने साथियों को 
देखने लग जायगा धौर सोचेगा कि मैं भव्य बगने मे वंठा हुम्ना हैं किन्तु 
कितने ही भाई आज फुट-पाथ पर रह रहे हैं उनको कितना कप्ठ होता 
होगा । यदि इस प्रकार अपनी हृष्टि को विशाल वनालें और यह सोचे कि 
मेरे पास जो कुछ भी साधन है उनको अपनी जावश्यकता के अनुपात से 
प्रपने पार स्खू गा धौर शेष जो प्रावश्यकता के झ्रतिरिक्त है उसका वितरण 
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कई दृ' । यदि यह भावना तमता दर्शन की दृष्टि से जीवन में घर कर गई 
तो में समभता हूँ कि इस पच्चीसवे स्वतन्त्रता दिवस के नारो की चुनौती 
का पेट भर जायगा। आज हमे हृढ सकलपी बनता है, इसके बिना कितने 
ही नारे लगाये, कितने ही आन्दोलन “गरीबी हटाओ” के चलाये, इस 
स्थिति मे अन्तर नहीं श्रा पायेगा । और यह केवल आन्दोलन ही चलता 
रहेगा। जब समता दर्शन के दृष्टिकोण को मनुष्य के मस्तिष्क मे जमायेगे 
उसके अनुसार उसके जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करेगे तब मनुष्य 
समता दर्शन के दृष्टिकोण से न केवल अपने श्रापकों देखेगा, अपने पडोसी 
को देखेगा, अपने गाव व राज्य को देखेगा, राष्ट्र को देखेगा और उसके साथ 
मे समूचे विश्व को उप्ती दृष्टिकोण से देखने की स्थिति मे आ जायेगा । यह 
समता दर्शन की परिभाषा का विषय है उस परिभाषा के साथ कुछ पक्तिया है। 
उन पक्तियो का कुछ विश्लेषण करने की सोच रहा हूँ । जैसा कि प्रारम्भ 
में स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष मे कुछ विचार आप के सामने रख चुका 
हूँ ! श्राज १५ अगस्त के प्रसग से श्रापको सबसे पहिले समता दर्शन के 
दृष्टिकोण को अपनाना है। समग्र आत्मीय शक्ति से सम्यक्‌, सर्वागीण 
सम्पूर्ण आत्मीय निर्णायक विकास को हढता पूर्वक सदा सर्वेदा ध्यान मे 
रखना है। 

हा शब्दो का सकलन अधिक हो गया है किन्तु उनके बिना जीवन 
का समग्र रूप और समता दर्शन का लक्ष्य सामने नही श्रा सकता इसलिए 
सबसे पहले समग्र आत्मीय शक्तियो को लिया गया है। मैं उन्ही शक्तियो 
को उभारने के लिए आपके सामने समता दर्शन पर कुछ विचार रख रहा 
हैं । श्रात्मीय शक्ति को समग्र रूप मे इसलिए ले रहा हुँ कि एक-एक शक्ति 
को लेकर तो मानव विकास कर रहा है। इससे एक अ्रग भरता है और अन्‍य 
दूसरे अरग उससे गौण रह जाते हैं। श्राप उदाहरण के लिए ले लीजिए 
मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क का विकास करता है तो मस्तिष्क बढता है 
लेकिन शेष शरीर के अग पग्ु बन जाते हैं। यहा पंगरु का तात्पयं निर्बेलता 
से है। यदि वह हाथो की दृष्टि से श्रागे बढता है तो हाथो की शक्ति बढ 
जायगी परन्तु अन्य अगो के विषय मे सोचा जा सकता है। आप जानते ही 
है कि एक मनुष्य जब अपने शरीर को बलवान बनाने की हृष्टि से अपने 
झ्रापको पहलवान बनाता है। उस समय साथ ही साथ वह अपने आपको 
विद्वाचु नही बना सकता । शारीरिक दृष्टि से पहलवान 'गामा” का नाम तो 
श्राप ने सुना ही है। उसके सामने जब कभी प्रसग आता तो चलती हुई 
गाड़ी को रोक सकता था । इतनी ताकत शारीरिक रूप से उसने प्राप्त 
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करली थी। उसका सकलप था कि मैं इतना पहलवान वन जाऊं कि यत्रो 
को भी रोक सकू , लेकिन वौद्धिक दृष्टि से उसका विकास उतना नही हुम्ना 
जितना दाइनिक क्षेत्र मे एक विद्वान का होता है या कहना चाहिए वह 
मस्तिष्क की दृष्टि से अशक्त रहा । मस्तिष्क की दृष्टि से पहलवान बनने 
वाले शारीरिक दृष्टि से निवेल रहते हैं। एक ही अ्रग का विकास जहा 
होता है वहा दूसरे श्रग निर्बेल रह जाते हैं। मनुष्य की समस्त शक्तियों के 
विकास के लिए समग्र, शक्तियो को लेना श्रावश्यक है। इसका तात्पयें है 
कि हमारी मानसिक, वाचिक, वौद्धिक, और शारीरिक शक्ति का समग्र, 
रूप से विकास हो | यदि मानव अपनी वाचिक शक्ति को वढाना चाहता है 
तो वह वक्ता (वाचाल) भी बन सकता है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति 
को “अ” की मात्रा का उच्चारण भी नही आता था, उसने हढ सकल्‍प 
किया कि मुझे वक्ता वननता है। श्रपनी हृढ लगन से चाहे वह वक्ता वन जाय 
किन्तु उसका जीवन अन्य तथ्यों से शून्य रह जाता है। उस व्यक्ति मे 
वाचिक शक्ति का विकास तो हुआ लेकिन श्रन्य शक्तियाँ नहीं बढ पाई । 
पाण्शित्य की दृष्टि से एक व्यक्ति बडी सुन्दर पुस्तक लिख सकता है, कठिन 
से कठित रहस्य का विशदु विवेचन कर सकता है किन्तु यदि उसे भाषण 
देने खडा कर दिया जाय तो वह एक शब्द भी नही बोल पायेगा, क्योकि 
उसमे भाषण देने की शक्ति का विकास नही हो पाया है । 


जीवन की परतन्त्रता 


एक वहुत बडे शिक्षक से कहा गया कि आप वड़े-बडे गूढ रहस्यो को 
समभा सकते हैं, कुछ थोडी सी वाते जनता को भी समा दीजिये । आपके 
भाषण से सबको वडा लाभ पहुँचेगा। उत्तर में वे वोले महाराज श्री यह 
मुझ से नही हो सकेगा। मैं क्लिप्ट से क्लिप्ट विषय को पटा तो सकता हैं 
रिनन्‍्तु भाषण नही दे सकृता ! उनकी मस्तिप्क शक्ति तो विकसित थी, 
पर वाचिक शक्ति का विकास नही हुआ था । इसी प्रकार मानसिक हृष्टि 
से किसी का विक्रास हो जाता है, तो वह बौद्धिक शक्ति के विकास से 
वचित रह जाता है। जीवन में सभी घक्तियो का विकास होना चाहिये । 
मानव जीवन सभी शक्तियों के विकास का केन्द्र है। प्रत्येक मानव को 
सोचना चाहिए कि जो-जो शतक्तिया मेरे भीतर छिपी हई है जिन शक्तियों 
का मैं राजा है, उनका मुके अवश्य ही विकास करना है। इसके लिए हृढ 
सकत्प की आवश्यवता हैं। जीवन दी परतन्त्रता त्तमी समःप्त हो सकती 
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है। ग्राज भौतिक विकास तो चारो औ्रोर हो रहा है किन्तु आध्यात्मिकता 
की ओर कुछ कम लोगो का ही ध्यान जा पाया है। आ्राध्यात्मिक रूप से 
मानव अभी परतनन्‍्त्र ही बना हुआ है। 


इस विषय में मैं तो अ्रपनी साधु मर्यादा के अनुसार ही कुछ कह 
सकता हूँ । जो कुछ आपके सम्मुख रखा गया है उसे समभने का प्रयास 
करिये । व्यक्ति का विकास परिवार को प्रभावित करता है। उससे समाज 
मे चेतना आती है, वही चेतना समूचे राष्ट्र की काया पलट कर सकती है। 
किन्तु यह समता दर्शन के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। जिनके हाथ मे 
सत्ता है, राज्य है, उन्हे इस श्रोर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
आ्राध्यात्मिक चितन भारत की सबसे प्राचीन परम्परा है। बडे से बडे राष्ट्र 
तायक से लेकर प्रत्येक सामान्य नागरिक के जीवन तक इसका अभिन्न 
सम्बन्ध है । श्राज यह सम्वन्ध कुछ टूट सा रहा है, इसे जोडना ही प्रत्येक 
भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। 


कत्त व्यनिष्ठ कमलसेन 


अब मैं अपने कल के छोडे हुए कथानक पर आता हूँ । वह कमलसेन 
कुमार अपने जीवन का राजा है। उसका जीवन उप्तके नियत्रण मे है। 
विपरीत परिस्थिति आने पर अपने जीवन को सम्हालना बहुत कठित 
होता है । आप ही सोचिये--एक तरुणी रूप सौन्दर्य के जीवन में प्रवेश कर 
रही है । उसे इस रूप में देखकर धेर्य रखना सभो के वश की बात नहीं 
है । चाहे कितने ही नेतिक बल का व्यक्ति हो ऐसे समय में मनुष्य के संयम 
का बाध टूट जाने की सम्भावना रहती है। कुमार का जीवन एक आदर्श 
को लेकर चल रहा है। उसका अपने सत्‌ पर पूरा नियत्रश है। वह इस 
त्थिति मे भी अपनी नैतिकता से विचलित नही हो रहा है । उस सर्वाज्ज 
सुन्दर तरुणी को देखकर उपने पूछा--बहन ! तुम कौत हो ” आवाज 
क्यो लगा रही हो ? 

एकात स्थल है । राजकुमार और तरुणी है। जिसने अ्रभी तक 
परिचयात्मक प्रश्न किया उसे आप जानते ही है। वह धामिक स्वभाव का 
व्यक्ति है दृढ प्रतिज्ञ ओर उदारमता है। उसका राज्य भी उसके अनुरूप 
था। वहा कोई अनाथ और दुखी नही था । किसी पर कोई ग्रनाचार श्रौर 
अत्याचार नही होता था । सब सुखी थे, प्रसन्‍त थे | ऐसे प्रजावत्सल राज्य 
में एक स्त्री की दुख भरी आवाज सुनकर किसका हृदय नहीं पसीजेगा। 
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दयालु राजकुमार का हृदय दया भाव ने खीच लिया। वह आवाज की 
श्रोर चल पडा । उसके मन मे रक्षा की भावना हिलोरे ले रही थी । अरक्षा 
के कारणो को मिटाना ही तो रक्षा कहलाती है | रक्षक जब रक्ष्य के आ्रास 
पास कोई प्ररक्षा के कारण नही देखता तो उसके मन मे आश्चर्य होना स्वा- 
भाविक ही है। उसके हृदय मे सही स्थिति को पा लेने की भावना जाग्रत 
हो जाती है । उस समय कुछ परिचय पूछना उसका मुख्य लक्ष्य वन जाता 
है। जब प्रश्न होता है तो सामने वाले को उसका कोई न कोई उत्तर 
देना ही होता है। ऐसी स्थिति मोन नही रहने देती । प्रत्येक शक अपना 
समाधान चाहती है । तभी तो कमलसेन ने उस तरुणो से पूछा है कि -पतुम 
कौन हो ? क्‍या कहना चाहती हो ? 


उप्तने उत्तर दिया--जव किसी को कोई अपूर्व वस्तु मिल जाती है 
तो वह उसका उपयोग करना कभी नही भूलता । मुझे भो श्रलौकिक 
रूप सौन्दर्य मिला है। मैं इसका फल प्राप्त करना चाहती हूँ। मुके एक 
साथी की आवश्यकता है। श्रपनी श्रावश्यता की पूर्ति के लिए मैने चारो ओर 
दृष्टि दौडाई । ऐसा कोई भो व्यक्ति मेरी दृष्टि मे नही आया जो मेरे रूप- 
लावण्य के श्रनुरूप हो । आज आपको अपने साथियो के साथ भ्रमण करते 
देखा तो ऐसा लगा मानो मेरी साध पूरी होने को आगई हो । आपका रूप 
सौन्दर्य कुछ ऐसा अनुपम है कि उससे मेरी सभी इच्छाये पूर्ण हो सकती 
हैं। सचमुच ग्राप मानवीय ग्राकर्षणा को साकार मूर्ति हैं। प्लापको देखकर 
भेरा मन मयूर नाच उठा है श्रौर मन का नियत्रण टूटने लगा । आयको 
पाने का हृढ सकलप जाग उठा | किन्तु आपको केसे पाया जाय ? इस प्रश्न 
ने सारे शरीर को भकमोर दिया में जानती हूँ, ग्राप राजपुत्र हैं । सीधे 
सादे प्रयत्नो से आपको प्राप्त करना कठिन हो नही झ्सम्मव सा है। यही 
विचार कर मैंने सोचा कि--चू कि ये दीनो के प्रति बडे दयावान हैं । दीनो 
का करुण ऋन्‍दन सुनकर इनका हृदय सहज हो मे पिघल जाता है। अत 
दीनता का दम्भ रचकर ही मैं इनके समीप श्रा सकती हैं। मेरे कर्ण 
फ्रन्दन पूर्ण ग्रावाज लगाने का यही मूल कारण है । राजकुमार ! मैं सच- 
मुच ही झनाथ हैँ । मुफे सनाथ बनाइये । यह तभी सम्भव हो सकता है 
जब आप मेरे नाथ वन जाय । 


कानो का काम सुनने का है । बुद्धि वाद मे सोचती है। राजकुमार 
ने सब कुछ सुन लिया | उसने क्षण मर मे सारो स्थिति का पच्ययन बर 
लिया। भव वह तरणी के वासनापूर्ण विचारो से पू्णंत जवगत हो चुका 
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है। इस सारी स्थिति को सुतकर श्रौर देखकर भी उसका मन किचित्‌ भी 
डावाडोल नही हुआ । वह ह॒ृढ प्रतिज्ञ था । विवेक के साथ बोला-- 


मैंने तुम्हारा प्रस्ताव सुन लिया । तुमने यह जो छल कपट का मार्ग 
चुना है किसी भी प्रकार से उचित नही है। तुम अपने कर्तव्य से पिछड 
रही हो । इस प्रकार का प्रयास, नारी जीवन के लिए कलक है। तुम्हारे 
इस कार्य को कोई भी समभदार व्यक्ति अच्छा नही कह सकता । तुम 
अपने प्रभावहीन प्रयत्न से मुझे श्राकषित करना चाहती हो किन्तु मैं अपने 
कत्त व्य मे स्पष्ट हूँ। मेरा मन मेरे वश मे है । मेरी श्राज्ञा के विना वह 
इधर-उधर कही भी नही भटक सकता है। इस उत्तर ने तरुणी के मस्तिष्क 
को हिला दिया । वह सोचने लगी कि-यह कैसा तरुण है, इस पर तो 
मेरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव ही नही पडा । कही यह दिखावे के लिए ऊपर 
की बाते तो नही कर रहा है । किन्तु ऐसा भी प्रतीत नही होता अन्यथा वह 
ऐसे निर्जज एकान्त स्थान मे इतनी हढता नहीं रख सकता था। 
सच तो यही दीखता है --यह बडा ही ह॒ढ प्रतिज्ञ है। सासारिक विकारो 
के लिए इसके मन मे कोई स्थान नही है । श्रव मुझे कोई और ही मार्गे 
चुनना पड गा। मैं नारी हैँ । अनेक कलाये जानती हैँ। यदि अवसर पद 
कला काम न आई तो फिर उस कला से क्‍या लाभ है ? झ्राज तो मुझे 
शक्ति भर प्रयत्त करके इस राजकुमार को श्रपनी श्र खीचना है। अपनी 
इच्छाये पूर्ण करनी है । उसका धैर्य उखड चुका था । एक बार जब मनुष्य 
झपने कत्त व्य से फिसलता है तो फिसलता ही जाता है। इसके विपरीत 
जो हढ सकलपी होते हैं वे सदा श्रपने हित, अहित का ध्यान रखते हैं । 
अपने विचारो पर, अपनी भावनाओं पर उनका पूरा नियत्रण होता है। 
राजकुमार कमलसेन इस आदश का प्रतीक था | सब को उसके जीवन से 
शिक्षा लेनी चाहिए। किसी भी विषम स्थिति में अपना कत्त व्य नही 
भूलना चाहिए । प्रत्येक कार्य को समता दर्शन की तराजू पर तोलकर ही 
करना चाहिए । श्राप लोग स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं । भारतीय 
आदर्शों की रक्षा करना हमारा मुख्य कत्तव्य है। इसी मे जीवन की 
सार्थकता है । कमलसेन के समान अपने जीवन के राजा बनो । इसी मे 
सर्वाज्भीण विकास सन्निहित है । 

॥ इति।॥ 


लाल भवन 
१४ श्रगस्त, ७२ 
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__ सत्यवत्ति ओर दुष्णवृत्ति_ 
| 


प्रार्थना 


ऋषमभ जिनेष्वर प्रीतम माहरोरे, श्रौर चाहेँ रे कत। 
रीमियो साहिव सगन परिहरे रे भागे सादि शअनत ॥ 
प्रीत सगाई रे जगमा सहुकरे रे प्रीत सगाई न कोय। 
प्रीत सगाई रे निर्पाधिक कही रे, सोपाधिक घन खोय ॥ 


यह प्रभु ऋषभ देव भगवान्‌ की प्रार्थना है। कवि की वाणी यहा 
एक विशेष प्रकार से मुखरित हुई है । जब भक्त अपने झ्रान्तरिक भावों को 
परमात्मा के चरणो मे रखता है, तव वहू रचना की श्रोर ध्यान नही 
रखता, भ्रपितु अपने हृदय के भावों को प्रभु के चरणों में अवित करने का 
प्रयत्त करता है । इस कविता मे भी वह अपने भावों को व्यक्त करता हुम्ना 
कह रहा है कि प्रभु, प्राप मेरे पति समान है। सामाजिक दृष्टि से 
सासारिक पति तो बहुत होते हैं, किन्तु आत्मिक हृष्टि से उनका क्‍या 
महत्व है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । यहा पर कवि प्रभु से श्रनादि 
सम्बन्ध जोडना चाहता है 

सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते है। उनमे एक अनादि भ्नत सम्बन्ध 
होता है । इसे निकालीय सम्बन्ध भी कहते है । पहिले था अ्रव है, और 
भविष्य में भी अखण्डर्ू्प से विद्यमान रहेगा। इसका कभी न तो जारम्भ ही 
हुआ है झौर न अन्त ही होगा | श्रात्मा का परमात्मा के साथ कव सबंध 
हुप्ता ? इसका कोई भी पत्ता नहीं लगा सकता है । इसो को अनादि सबंध 
घाहुते है । एस प्रनादि सम्बन्ध का कभी अन्त न होना ही श्रनादि झनत 
पहलाता है। भगवान्‌ रपभ देव से पूर्व अनत चौवोसिया हो चुवी हैं, 
धर्पात्‌ जनत तोर्धकर ग्रात्माऐं सिद्ध रुप में परिणत हो चुकी है। यही 
घात्मा का घनादि घनत्त सवध है । सवध का दूसरा प्रवार है प्रनादि मांत । 
रिस्ती धात्मा ने परमात्मा के प्रदादि जात्मस्दरूप की समझा बर सम्बन्ध 
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जोडने का प्रयास किया, किन्तु वह सम्बन्ध शीघ्र ही अथवा कुछ काल के 
बाद टूट गया । एक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि सबन्ध अनादि काल 
से चला प्रा रहा था, किन्तु उसका स्थायित्व खण्डित हो गया । उसे भ्रनादि 
सात सम्बन्ध कहते है । तीसरी स्थिति सादि काँत सम्बन्ध की मानी गई 
है । इसमे सम्बन्ध होता है शौर टूट भी जाता है। चौथा सादि अनंत 
सम्बन्ध कहलाता है | यह एक बार जुडने के बाद टूटता नही है। प्रस्तुत 
कविता में कवि ग्रानन्द्धत भगवाच्‌ को पति के रूप मे चुन रहे है। यह 
उनका भावात्मक निवेदन है । वे चाहते हैं कि प्रभु के साथ मेरा 
( आत्मा का ) सदा सदा के लिए अटूट सम्बन्ध हो जाय। उसका कभी 
भी अन्त न हो । यहा यह समभ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि आत्मा और 
परमात्मा के बीच मे श्राई हुई पौदगलिक दीवार को हटाने का नाम ही 
“सम्बन्ध” है । 


ग्रृहस्थ के सभी सम्बन्ध पौदुगलिक होते है । वे सर्वदा नही रहते । 
इन सभी सम्बन्धों मे शरीर प्रधान रहता है। यहा में आप लोगो को 
ईश्वरीय सम्बन्ध के विषय मे बता रहा हूँ । भगवानु को तो किसी सम्बन्ध 
की आवश्यकता नही है | वे तो स्वेथा निलिप्त है । कवि ने जो सम्बन्ध 
को बात कही है , वह उसकी भावना है | भगवान्‌ को पति के रूप में मान 
कर वह भ्रात्म सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अपनी बौद्धिक शक्ति को 
आत्मा की शुद्धि की ओर लगाना ही उसका मुख्य उहं श्य है। शक्ति का 
शक्तिमान्‌ के साथ अभिन्‍न सम्बन्ध होता है । निरबलता शक्ति पर आया 
हुआ आवरण है । इसके हटते ही शक्ति प्रकट हो जाती है । शक्ति का यह 
प्रकटी करण ही सम्बन्ध की परिभाषा मे आता है। प्रत्येक आत्मा में 
श्रनत शक्ति रही हुई है । कर्मो के श्रावरण के कारण वह शक्ति प्रकट नही 
हो पा रही है। प्रार्थता के माध्यम से उस ग्रावरण को हटाया जा सकता 
है। जो आत्मा की क्षायिक शक्ति के द्वारा काम, क्रोच, माया, लोभ, और 
मिथ्यात्व आदि मनोवेगो का नाश कर देता है । इससे आत्मा का अपने 
शुद्धस्वरूप मे विश्वास होने लगता है । इसी विश्वास को सम्बन्ध जोडने 
की संज्ञा दी जा सकती है। जिस व्यक्ति की क्षायिक शक्ति जाग्रत हो जाती 
है, उसकी श्रद्धा विचलित नही होती, अपितु बढती हुई श्रद्धा परम श्रद्धा के 
रूप मे परिणत हो जाती है। इसी भावना से झ्रात्मा का सम्बन्ध ऋषभ 
देव भगवान के साथ पति रूप मे जोडने की बात कही गई है । 
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बन 


लक्ष्य स्थिर कीजिये 


इस स्थिति मे आकर श्रात्मा का श्रद्धामय लक्ष्य वन जाता है। 
जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है तो ध्येय की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है । 
उसकी समस्त श्रात्मिक शक्तियो का विकास हो जाता है। समता सिद्धान्त 
दर्शन का विवेचन करते हुए कल मेने लक्ष्य का स्वरूप झ्रापफे सामने रखा 
था। जिसमे वताया था कि जब अपने लक्ष्य के प्रति भावना वलवती हो 
जाती है तो श्रात्मा की समग्र शक्तियों का विकास हो जाता है। श्रात्मिक 
जीवन निखर उठता है ।यह भावना प्रधान प्रार्थना परमात्मा की एक 
लाक्षणिक परिभाषा है । यही गुणा और गरुणी की परिभाषा है। जब तक 
ऐसी स्थिति नही आती यह मानव अनेक प्रकार के सदेहों मे उलभा रहता 
है । कभी सोचता है कि में प्रभु को जानता तक भी नहीं हूँ फिर उनका 
दर्शन कैसे कर पाऊ गा ? भ्रनेक प्रश्न और उनके अनेक समाधान उसके 
सामने श्राते है । दिनो दिन उत्तकी उनभने बढती ही जाती है। उसके 
जीवन मे विचार भिन्‍नता का घन लग जाता है। श्रपनी सही स्थिति का 
प्रध्ययन करना उसके लिए असभव नही तो कठिन अवश्य हो जाता है। 
अनेक शकाएऐ श्रनेक प्रश्व उसके सामने भ्राकर खडे हो जाते है। उसका 
जीवन सकल्प विकल्‍प की उलभनों में उलम जाता है। उसकी श्रद्धा किसी 
भी एक तथ्य पर नही टिक पाती । उसक्रा उलका हुप्रा वर्तमान, अ्रपने 
भविष्य की चिन्ताग्रोके गहनतम अन्धकार में भटक जाता है। भौतिक 
प्रयोगशाला के भी प्रनेक प्रयोग उसके सामने गाते हैं। उनमे से वह 
विसी भी एक वस्तुतत्त्व का निर्णाय नही कर पाता है । 


किसी भी तत्त्व को समभने के लिए उसफी परिनापा को समझना 
नितान्त आवश्यक होता है । ऐसा करने से वस्तु का सत्य स्वयं वोल पडता 
है। जहां परिभाषा पश्रपूर्ण रह जाती है वहा वस्तुस्थिति का ज्ञान भी अपूर्ण 
ही रह जाता हैं। यह अपूर्णता ही सकल्प-विवत्पों वी जननी है। इसे 
समाप्त यरना ही मनृप्य वा सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जाप किसी 
भी हृष्टि से सोचे, ओर बुछ भी सोचे । उस सोचने मे एक निश्चित घारणा 
होनी चाहिए । सत्य वो प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी में आपके जीवन की 
गहता हैं। जहा णीवन वा विकास हैं वटी प्रमति आदिवासी ननृप्यो 
में जोर जाय के मानव में विद्ास णा ही तो झन्तर है । 


“जुपभदेद भगवान से पूए्ध शो मनष्य वी दया नगष्प स्पिति मे थी । 


] [ सत्यवृत्ति हि 


जोक 
गा 
व 


भगवान्‌ तो विकास की साधना पर आारुढ़ होने मे समर्थ थे, पर सामान्य 
लोगो के लिए यह सभव नही था। उनमे योग्यता की कमी थी। कुछ 
शताब्दियों के बाद विकासक्रम उन्नति की शोर बढ़ने लगा। तब से श्र 
तक की स्थिति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भ्राज भौतिक विकास तो 
दिनो दिन उन्नति कर रहा है, किन्तु आध्यात्मिकता की श्रोर मनुष्य का 
ध्यान कुछ कम ही दीख पड रहा है । आज बौद्धिक विकास का चारो ओर 
बोल-बाला है। नित्य नये पौदूगलिक आविष्कार हो रहे है। पर आभात्मिक 
परिष्कार का प्रयत्न कितने लोग कर रहे है। यह स्थिति अवश्य ही शोच- 
त्तीय है । जब तक अपनी बौद्धिक शक्ति को आत्मिक चितन की ओर नही 
लगायेंगे तब तक अपने विकास का वास्तविक रूप सामने नहीं श्रा सकता 
है। श्रात्मिक विकास में विश्वास का प्रमुखता से योग रहता है ! इसके 
बिना कोई भी क्रिया सफल नही हो पाती है। बुद्धिवादी वर्ग को इस ओर 
भ्रपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए । जीवन की उन्नति का यह प्रार- 
स्मिक राजमार्ग है। इस पर विवेकपूर्वक चलने से ही श्रपने चरम ध्येय 
तक पहु च पायेंगे । 


अच्छी और बुरी अवत्तियां 


विश्वास, समता का पोषक तत्त्व है ! दुष्प्रवृत्तियों के त्याग की 
साधना में विश्वास रखने से जीवन का विकास होता हैं | इसके लिए यह 
जानना आवश्यक है कि :- कौनसी वृत्तिया बाधक हैं तथा कौनसी साधक 
हैं ? सत्‌ क्या है भर अ्रसत्‌ क्या है ? इस जीवन के साथ सतृ-असत्‌ दोनो 
तत्त्व लगे हुए हैं। अच्छी श्ौर बुरी दोनो प्रवृत्तियो का पृथकू-पुथक्‌ विचार 
करेगे तभी असत्‌ त्याग की और सत्‌ के ग्रहण की भावना जागेगी । आपके 
सन्मुख समता का जो प्रथम सूत्र रखा गया है, उसके लक्ष्य के अनुरूप 
जितनी प्रवृत्तिया हैं, वे सदु रूप है। इसके विपरीत प्रवृत्तिया असदु है। 
प्रत्येक स्थिति मे प्रवृत्ति की सीमा का ध्यान रखना श्रावश्यक होता है ! 
अपने वर्तेमान की सभी प्रवृत्तियो का व्यावहारिक दृष्टि से चितन करना 
चाहिए | अच्छाई केवल समभने की ही वस्तु नही है, उसे जब तक व्यव- 
हार मे नही लाया जायगा तब तक जीवन निर्माण मे उसका कोई सहयोग 
नही हो सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे समभावना ,रहनी चाहिए, उसमे 
विषमता नही आनी चाहिये । मान लीजिये श्राज आ्लापके यहा कोई पवे 
दिन मनाया जा रहा है। घर'के प्रयोग के लिए आवश्यकता से. कम ही 
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मिप्ठान्न बना है | परिवार में सदस्य श्रधिक हैं। मिष्ठान्न यदि सब सदस्यों 
को वाट कर दिया गया तो मेरे हिस्से मे बहुत कम प्रायेगा । उस समय 
यदि अपने हिस्से से अधिक खाने की भावना उठती है तो यह दुष्प्रवृत्ति 
ही कहलायेगी । श्रापके इस व्यवहार मे समता नही है, विपमता है । इसी 
प्रकार श्राप श्रपने जीवन की समस्त क्रियायो के विषय मे सोच सकते हैं। 
श्रपनी इच्छा के साथ-साथ यदि श्राप दूसरो की इच्छाओं का भी ध्यान 
रखते है, तव तो आपकी प्रवृत्ति समता की सीमा मे श्रा सकती है। सत्त्‌ 
प्रवृत्ति मे सत्य निहित रहता हैं! सत्य वोलना सभी के लिए हितवद्ध 
है ! श्रसत्य बोले और दूसरो को सत्य बोलने का उपदेश दे, यह न्याय 
सच्भत नही है। जो श्रापकी श्रात्मा के लिए अनुचित है वह दूसरों के लिए 
उपयुक्त कैसे हो सकता है । इसीलिए तो कहा गया है कि “आत्मन' प्रति- 
कुलानि परेपा न समाचेरत्‌” जो कार्य अपनी आत्मा के लिए प्रतिकूल है वह्‌ 
दूसरो के लिए कभी नही करना चाहिए । 


कुछ प्रवृत्तिया सामाजिक भी होती हैं। उनकी भी एक सीमा है। 
उनकी भी एक व्यवस्था है । द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से उनमे 
परिवर्तन भी दीख पडता है ! यह परिवर्तन सासारिक है इसमे ससार 
पक्ष की व्यवस्था निहित है । गृहस्थ के प्रत्येक सदस्य का श्रपना एक व्यव- 
हार है! धर्मपत्नी के साथ जो व्यावहारिक प्रवृत्ति है, वह पुत्न वधू के 
साथ नही है। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के विषय में विचार करना 
चाहिए। यह सामाजिक क्षेत्र की प्रवृत्ति है। भ्रव प्रष्न होता है कि दुष्प्र- 
वृत्ति श्रौर श्रसद्वृत्ति में क्या भ्रन्तर है ? इसे केवल आत्मा के रूप में 
सोचना चाहिए । पत्ति की नज्ञा मे पत्ति के सप की जो भावना है, उसे धर्म- 
निष्ठा, लक्ष्य के अनुरूप और सामाजिक नियमों के अ्रनुसार निभाने को 
प्रावश्यकता होगी । इसी प्रकार पिता, श्वसुर भाई, वहिन जादि सम्दन्धो 
फो प्त व्य के प्नुसार निभाना सदवृत्ति की सीमा में लिया जा सकता 
है । सामारिक सम्बन्ध भी एक दूसरे का पूरक होता है । यदि उसमे 
प्रपूरव ता होगी तो बत्त॑ व्य उपेक्षित हो जायगा । पुत्र माता-पिता का पूरक 
तरय है, उसवा उनके साथ मम्वन्ध है। प्रत माता-पिता वी सेवावरना 
उसवा पत्त प्य है यदि वह झपने एस कत्तंव्य को नहीं मिभाता है तो 
वह शपने वत्त ब्य वी उपेक्षा करता है। एवं ही पद में दह्ल रत्त्व श्राद्य 
माने गये ६ घोर बुद्ध त्याज्य । पति मज्ञा में एक श्लाबर स्त्री थोवाणय 
समभ पर पाणिग्राण करता है, शिग्तु पर स्त्री इउरके लिए सर्दथा त्याज्य 
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है! यह शास्त्रीय मर्यादा है। इन सब वातो से स्पष्ट है कि शास्त्रीय 
दृष्टिकोश लेकर चलना ही सद्प्रवृत्ति से आता है। इसके विपरीत जो भी 
अशस्त्रीय बाते हैं वे श्रसदप्रवृत्ति मे मानी गई है । वे त्याज्य ही है । 

जो दुष्प्रवृत्तियों के त्याग मे विश्वास नही रखते हैं वे सोचते हैं कि 
त्याग से क्या लाभ है ? मन में भावना शुद्ध रहनी चाहिए, त्याग की कोई 
आवश्यकता नही है । ऐसी धारणा के अनेक व्यक्ति श्रापको मिल जायेगे। 
उनके भ्रलग-प्रलग दृष्टिकोण होते है । उनकी मान्यतायें भी श्रलग-प्रलग 
होती है। ये लोग ज्ञान को अधिक प्रमुखता देते हैं! त्याग प्रत्याख्यान के 
दृष्टिकोण को वे गौण मानते हैं । उनके सामने जब कभी त्याग का प्रसद्भ 
श्राता है तो वे इस शोर अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगते है ! जब त्याग 
मे विश्वास ही नही है तो करेंगे कैसे ? जब त्याग नही करेगे त्तो जीवन 
का विकास नही होगा। क्योकि दुष्प्रवृत्तियो के त्याग ही से जीवन का 
विक्रास होता है । 


त्याग और श्रद्धा 


मैं शास्त्रीय हष्टिकोश की बात कह रहा हूँ । समता दर्शव का 
सिद्धान्त वीतराग देव की हृष्टि का सिद्धान्त'है। आप स्वय सोचिये कि 
वीतराग देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाला त्याग करेगा या नही ? 
त्याग पर विश्वास रखने वाला सदा यही भाव रखता है| यदि मै कोई 
त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर कर पा रहा हूँ तो यह मेरी अपनी कमी हैं। 
अवसर और सामर्थ्य प्राप्त होने पर वह त्याग करता भो है। उसका त्याग 
पर विश्वास है, श्रद्धा है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ त्याग की भावना 
जागृत रहती है । वास्तविकता तो यह है कि जो सम्यक्‌ दृष्टि होता है वह 
दुष्प्रवृत्तियों का श्रवश्य ही त्याग करता है। अतः जिनके मनमे त्याग 
प्रत्याख्यान के प्रति विश्वास नही है, वे मिथ्यात्व की ओर अपने आपको ले 
जा रहे है। मिथ्यात्व मे फसा मनुष्य श्रन्धकार मे भटक जाता है। उसे सही 
मार्ग नही मिल पाता है। उसकी भावना एक्रागीण बन जाती है। उसका 
सर्वा गीणा विक्रास नही हो पांता । सर्वा गीण विक्रास तो सर्वा गीण भावना 
से ही संभव है। भगवान्‌ ने बुद्धि के दो रूप बताये है । एक प्रज्ञा और 
दूसरा प्रत्याख्यान। प्रज्ञा का अर्थ है जानना और प्रत्याख्यान का ग्रर्थ है 
त्याज्य को त्यागना। इस समय आप उपदेश श्रवण कर रहे हैं। त्याग 
नही कर रहे हैं, परन्तु अपनी प्रज्ञा का लाभ तो ले ही रहे हैं। इसका यह 
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श्र्थ हुम्ना कि प्रज्ञा गान लेने के लिए बेठे हुए ब्राप स्वाभाविक रुप से 
बपेक्षक्षत त्याग में बेठे हैं। भगवान्‌ वी वाणी श्रवण करने में अपना 
विश्वास रखकर भगवत््‌ प्रम्गित त्याग सिद्धान्त में भी सपना विश्वास 
व्यक्त कर रहे है । विष्वास एक वीज है। वह चाहे कितना टाहो 
उसमे एक बड़े से बड़े वृश्न का शरीर समाहित है । यदि वीज ही नी होगा 
तो वृक्ष कैसे बनेगा ” इसी प्रकार विश्वास के विषय में समझे सेता 
चाहिए। विश्वाम ही जीवन वृक्ष के विफाप का सूजक है। दिध्वास हृड 
होगा तो भावना वढतो जायेगी, त्याग भावता वद्धिगत होती जे येगो । 
भावना के तीन रूप बताये गये है । एक जघन्य, दूसरा माब्यम और तीपरा 
उत्द्प्ट। इसमें पहिली स्थिति भावात्मक है। विश्वास की प्रवानता है। 
यहाँ दुष्प्रवृत्तियों के त्याग की भावना मन तक सीमित है । इसी का नाम 
ध्वीज" है। तीनो भावनाग्रो में पहिती जमन्य भावना है। जब विश्वास 
में तीव्रता श्राती है, वाचिक शक्ति काम करने लगती है। त्याग की प्रणसा 
में शब्द मुसरित होने लगते हैं तव मध्यम भावना होती है । इसके वाद 
ग्राचरण वी वात थाती है। जब त्याग आचरगणा का रुप ले लता है ठब 
ज्से उत्कृष्ट जीयन कहा जाता है। यहा भ्राकर मन, वचन और काया के 
साथ त्याग वा प्रभित सम्बन्ध जुडद जाता है। यह नियोगात्मक त्याग जब 
मनुप्य करने लग जाता है तो उसे अपूर्व जानन्‍द का अनुभव होता हे। 
उसके प्रनृभव से दसरे लोग भी लाभ लेते है| यह स्व-पर वत्याण की 
रिथति है । सम्यग तान, दर्णन ध्रौर चारित्र या सम्मिदित निवेशी संगम 
ह। एफ प्रशार का चात्तमिक तीप रय न है । 


त्याग की झनिवायंता 


एक मनुष्य के हाथ में हतुपे का यास है। उाने शी उसे साया 
नही ऐ। उसके शप में तीन पत्राए णे विचार चज हे है। पिला विचार 
तो यह री वि जाप के होप में रहने से हाथ सजा हठग्मा है एसे रंपयस्त्र हैं 
जाता शहिए ! झय नाग हाथ उसे परी ह्षोरेगा नहीं त्यभेगा तद व 


ग्यतन्पदा सबब नही ए। व्य,ग दे दिला रतवय मि 
| के ] 
दिलयाए उ0ा सि हवा परिडर सर्प | शहद है । इस प्रशार घबत पयवा हे 


पे पद शएते राषा । उन हे साधउ-आप उसी देशी नी जाम पच्चे जयी । 
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गे कयाध व हययाव मो नएय उशा,व हर दावे मं पा छा शः । 


मुख ने भी त्याग दिया तो हलुवा पेट के अधिकार मे चला गया | यदि 
मुह का त्याग भे विश्वास न होता तो बताइये उसकी कया स्थिति होती ? 
उसका बोलना ही वन्द हो जाता | यह त्याग भावना का फल है । 


यह त्याग के विषय को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण 
दिया है। चाहे कोई झ्रास्तिक हो या नास्तिक । यह सहज स्वाभाविक 
त्याग की स्थिति है। नास्तिक को भी ग्रास मुह मे डालना पडता है। 
मुख से भ्रागे गले से उत्तारना पडता। पेट मे जाकर भी एक भाग दूसरे 
भाग में भोजन को छोडता रहता है। यह प्राकृतिक स्तर की वात है। 
प्रकृति भी त्याग के अनुरूप चलती है। इसका यह अर्थ हुम्मा कि-- 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए त्याग आवश्यक है। त्याग से जीवन सुखी 
बनता है । 


राजनीति में भी त्याग आवश्यक : 


एक व्यक्ति चुनाव मे खडा हुआ । अपने अपने अकथन परिश्रम और 
समर्थन से वह विजयी हो गया । उसमे राष्ट्र-कल्याण की भावना रही हुई 
थी क्रमशः प्रयत्न करते-करते वह राज्य से केन्द्र में चला गया। वहा 
उसे राष्ट्रपति पद के लिये चुना गया । जनता का प्रबल समर्थन पाकर 
वह राष्ट्रपति पद पर घोषित हुआ्ना है, परन्तु जब तक “शपथ” नही लेगा, 
वह अपने अधिकारों का विधिवत उपयोग नही कर सकता । शपथ क्या 
है ? यह भी एक त्याग की प्रतिज्ञा है। समूचे राष्ट्र के लिए स्वार्थों का 
त्याग ही शपथ की परिधि मे श्राता है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति के 
क्षेत्र मे भी त्याग की आवश्यकता रहती ही है। घामिक क्षेत्र हो या सासारिक, 
राजनैतिक हो या सामाजिक सव मे किसी न किसी रूप से त्याग को 
आ्रवश्यक माना गया है। इतना अवश्य ध्यान मे रखना चाहिए कि त्याग 
मे जाति पाति अथवा विसी सम्प्रदाय विशेष का कोई विचार नही 
होता । समता दशन सिद्धान्त के अनुसार जो त्याग करता है, 
वही त्यागी है । 


जब तक दुष्प्रवृत्तियो के त्याग की भावना हृढ नही होगी । तब तक 
विकास का चरण आगे नही बढ़ सकेगा । साधना के विश्वास्त का जब प्रश्न 
श्राता है तो कुछ लोग सोचते-सोचते इतना सोचते है कि शून्य तक भरा जाते 
हैं। शनन्‍्य चिन्तन का फल तो शून्य ही रहेगा। फिर पल्‍ले क्‍या पड़ा ? 
जब तक समता सिद्धान्त को भली भाति नहीं समभा जायेगा तब तक 
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फोई जीवन के महत्व को नही समझे सकता । जीवन का महत्व त्याग में 
है। दुष्प्रवत्तियों का त्याग करिये और नसत्‌ प्रवृत्तियों को अयनाइये। 
समस्त ज्ञान का यटी रहस्य हैं। जब तक हेय वस्तु का ज्ञान नही होगा 
तव तक उसे छोडा कैसे जायेगा । जिसे ग्रहण करना है, उसे भी बिना 
समभे कंसे ग्रहण किया जायेगा? इसीलिए भगवान महावीर की 
उदघोपणा है कि ज्ञेय को जानने का प्रयत्न करो, हेव का त्याग ग्रावश्यक 
है और उपादेय को ग्रहग्ग करने से ही जीवन विकास की श्रोर अग्रसर हो 
सकता है। यही समता सिद्धान्त दर्गन का सार है | इसे वार-वार सोचिये 
ओर विवेक पूर्वक जीवन में उतारने का प्रयत्न करिये । 

कमलसेन कुमार का कथानक आपऊो सुनाया जा रहा है। वह एक 
तरुण राजकुमार है। श्राज उसके सामने एक्र तझुणो दुष्प्रवृत्तियों का 
निमित्त वन कर खडी हुई है । वह बटे ही जुभावने शब्दों मे प्रार्थना कर 
रही है । उसडी वासना का जाल प्रत्येक क्षण विस्तृत होता जा रहा है । 
योग के सामने भोग गिटग्रिडा रहा है। किन्तु वह तरुण कुमार समस्त 
निद्धात दर्शन का अनुगामी या । उसक्ता प्रपने जीवन पर पूरा नियन्त्रण 
था। वह एक वीर योद्ा की भाति इस 'रख क्षेत्र में निर्मव और श्रड्ोल 
सा हुणा है । फोई भी दुष्प्रवृत्ति उसे पकड़ नही पा रही है। यह स्थिति 
देसवार तग्णी का घर्य टूटने लगा । जब उसमे न रहा गया तो वह बडे ही 
विनीत भाव से पहने तगी-- 

राजकुमार । मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोजिये। मुक्के ठुकराने का 
विचार मत करिये। ग्राप सोच रहे होगे कि इसने मुझे द्धूव से यहा बुनाया 
९ यह उन्र नही है, यट तो नारी को एक कया है। मेरा अपमान मेरी 
कला पा प्रपमाव है । समृूची तारी याति या ध्यान है । नारो परवियता 
पी प्रति मूर्ति टोती है। बुद्धिमानों ने ऊट्ा है कि-- 

नारी निन्‍दा मत करो, नारी नर पी खान । 


नारी से पैदा एए, बडे-यटे बजदान ॥॥ 


पवित्र होता है तो उससे होने वाला काये भी पवित्र होता है। मैं आपके 
सम्मुख कारण मात्र बनकर उपस्थित हो रही हूँ | श्रपती पत (इज्जत) 
की रक्षा करने के लिए मैं आपको पति के रूप मे वरण करना चाहती हूँ । 
आप मेरे जीवन साथी बन जाइये । ग्राप चुपचाप क्यो खडे है, कुछ कहिये 
ने | अनायास ही आपके हाथ मे एक रत्न ग्रा रहा है। इसे छोडिये मत, 
ग्रहण कर लीजिये । 

बच्चुप्रो, आप देख रहे है-एक नारी किप्त प्रकार विनाश के कगार 
की ओर बढ़ रही है | बात कुछ ठीक भी है। विपय विकार मनुष्य को 
अन्धा बना देता है। उसे अपना हित्त अहित कुछ भी नहीं सुभृता। एक 
ओर तो यह नारी उस तरुण की पति बनना चाहती है । उच्र कवि 
आनन्द्घन जी कह रहे है-- 

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे ! 

भगवन्‌ ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रीतम है । मेरे पति है। उस तरुणी 
की भावन। मे और कवि की भावना में कितना अन्तर है ? कवि की यहा 
श्राध्यात्मिक हृष्टि है । उत्त ओर भोतिक हृष्टि की लालसा है। वह कुमार 
से कहती चली जा रही है । मैं वयस्का नारी हूँ। आवश्यकता आवि- 
षप्कार की जननी होती है। मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। मुझे एक 
उत्तम पुरुष की आवश्यकता है। उत्तम से सदा ही उत्तम की आाव- 
श्यकता पूर्ण होती ग्राई है । अतः श्राप मेरी उत्तम आवश्यकता को पूर्ण 
करिये । मेरे पति बन जाइये ॥ आप अनाथो के नाथ कहलाते है । फिर 
मेरे नाय बनने मे आप सकोच क्यो कर रहे हैं ? 

उस तरुणी के एक-एक शब्द में आकर्षण था, एक लोच थी। 
सामान्‍य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना बडा ही कठिन हो 
जाता है । यहा आकर बडे बडो के धर्य दूट जाते हैं। शास्त्रीय भाषा मे 
इसे “मोह दशा” वहा गया है।आठ कर्मों का नाम तो झापने सुना ही 
होगा। जिन्हे पच्चीस बोल के थोकड का ज्ञान होगा वे जानते ही 
होगे क्रि क्रम की हृष्टि से मोहनीय कर्म का चौथा स्थान है। बेसे तो 
प्रत्येक कर्म अपने-अपने स्थात पर बलवान होता है । किन्तु उनमे मोह 
कर्म की शक्ति सातो कर्मों से अधिक मानी गई है । यही इस आत्मा 
को अनादि काल से नाच नचाता चला श्रा रहा है । जो इसे जीतने 
में तत्पर होता है, उसीका जीवन धन्य हो जाता है । कमलप्तेन कुमार 
मोहनीय कर्म की स्थिति को श्रच्छी तरह से जानता है। यहो कारण है कि 
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बढ़ इस वाससामंब संसार में रहता हुमा थी पीदगदिक्न जासनात्रों से 
निरलिप्त है। उसके जीवन में समता का साम्राज्य है, विधमता का नहों! 
हूं एस तथ्य को भली भाति समझ चूका है क्षि-- 
पर नारी पँनी छरी, तीन ठौर ते खाय । 
घन छोज॑ यौवन हरे, भरे नरक लेजाप । 
पर स्प्रो पनी टुरी के समान है । वह मानव जीवन की तीन हानिया 
फरती है । पहिले तो घन का नाश यीवन फा हास श्रौर फिर नरक का 
निवास । उस प्रकार पराई नारी का सम्वर्क सनुए्य को सभी प्रकार से 
दुयदायोी है। 
राजकमार तर्णी के दुष्प्रवृत्तिमय विचारों को सुनकर चिन्तन 
फर रा हू। यहे रतो अपने ऊर्त्तव्य से बटक गई है । भटके हुए राही वो 
उसकी सही राह बनाना मानवीय फऊर्त्तव्य है। मुकके मपने कर्त्ताय्य वा हृटता 
के साथ पालन करना है। में सन्‌ प्रवृत्ति -माग वा पथिक हैं। दुपप्रवृत्तियों 
का त्याग फरना मेरा मरय लक्ष्य है। उसको किप छ कार समभाया जाय ? 
जब यह सब कुछ बार णान हो जायगी, में उसके सामने प्रपने विचार 
रख गा। जीवन के संघर्ष मे खरा उतरना है । 


| आन्तरिकन्यीति 


| 


प्रार्थना 


ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो श्रौर न चाहूँ रे कत । 
रीभयो साहेब सगन परि हरे, भागे सादि श्रनन्त ॥]१॥! 
प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोय । 
प्रीत सगाई रे निरुषाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ॥२॥ 


यह प्रभु ऋषभदेव भगव।च्‌ की प्रार्थना है, जो श्राप के सामने की 
जा रही है। भाध्यात्मिक हृष्टि से कविता का सकलन के साथ उसका 
अ्रथ समभाना भी नितान्‍्त आवश्यक है । इन पंक्तियो मे सबके सामने समझ 
में आने वाली अलौकिक स्थिति का वर्णन है । किंतु यह वर्शान बाह्य दृष्टि 
से तो सरल ज्ञात हो रहा है, उसका आध्यात्मिक रूप कुछ पुयक्‌ है। उत्त 
रहस्य की अभिव्यक्ति तब तक मनुष्य नही कर पाता है, जब तक कि उस्र 
रहस्य का अनुसधान न कर ले । प्रार्थना में ऋषभदेव भगवाच्‌ के लिये 
“*कत” के रूप मे, स्वामी के रूप मे, और पति के रूप में जो भाव व्यक्त 
किये गये हैं वे भ्रत्यन्त चितन करने योग्य हैं। भगवान्‌ ? मैं आपको कत 
तो बनाना चाहता हूँ किन्तु जो दुनिया मे ग्राम जनता में कत और पति 
का जैसा रूप माना जाता है, मैं वेसा भाव लेकर नही चल रहा हू । प्रभु 
को यहा कत बनाने का तात्पर्य प्रीति से है, किन्तु वह प्रीति दुनिया की 
प्रीति से भिन्न है 

“प्रीत सगाई रे जग मा सहू करे, प्रीत सगाई न होई |” ? 

कवि कहना चाहता है कि जग मे प्रीति को सगाई सभी करते हैं 
परन्तु वस्तुतः वह प्रीति की सगाई नही है क्योकि जहा आन्तरिक शक्ति से 
प्रीति की सगाई की जाती है वहा बीच में उपाधि नहीं आती। प्रीति 
उपाधि रहित होती है। उपाधि का तात्पर्य यहा बीच के माध्यम से है। 
किसी के माध्यम से की गई प्रीति उपाधियुक्त होती है। दो व्यक्ति जब 
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रखतम्प रूप से परस्पर बातचीत कफाके एक दसरे के आदेरित भयो या 
प्रानन्‍द जेते 5, वह आनन्द दसरे के माध्यम से प्राप्त नही पिया 

है। प्रत्य व्यक्ति को बीच में र्सने से बड़ ऐसी परिरिषतिया 

है कि जिससे दोनों वा वास्तविक प्रेम गही जुट पाता | वह बोच 
वाला उसमें पश्रपना रह घोल देता है । उस समय प्रीतिका नाम टोने पा 

भी अप्रीति का रपक वन सव ता है। यह रबूल बर्थ हु उते प्रास्तरिक रुप थे 
समभना है 


किसी को स्ाध्यस सत वनाशों 


यदि भगवानु से प्रीति जोडनी है, भगवान्‌ को कत बनाना है तो 
उसे पीच में िसी को माध्यम मत बनाग्रो । बहा माश्यम का तातयय॑ 
पति एन्द्रियों शरीर द्रव्य मन से है। पाच इन्द्रियों से, प्र4त्‌ बायो से उिसी 
के साथ में कुछ देखने का प्रसद्ध ब्राता है तो जासे नही देखती #, शासो के 
पीछे रहने वाला तत्त्व देखता है । श्ासे तो घीच में मापम होती है! 
ध्राती के एस माध्यम से किसी को देखते समय पीना भी धझ्रानिदा छाती 
है। नेत्र में यदि जोग हो तो वह देखना सी ने होकर वि त्ठो नाता 
है यदि प्राप ठीक है जौर वह पदि देख रहा है, तो देपगा यया * थी भी 
जाया या विपव है वही तो देखगा । एन धझाधों का पिपय रुप # छोर पह 
प्रधिय से जधिक चमटी तक सीमित है।* के भीतरी देय छोी थे 
धारा नही देप पाती है । ससार में जिनने रपूल पा 


>> 


परिण॒त हो जाती है । जो शास्त्र आपके सामने व्याख्यान के भ्रारम्भ से सुताया 
जा रहा है, उसमे राजा परदेशी का वर्णान चल रहा है। उसकी सूर्यंकान्ता 
नाम की महारानी के साथ प्रीति हो गई | यह प्रीति सासारिक थी | जब 
तक इन दोनो मे इन्द्रियो के त्रिषष का स्नेह रहा, प्रीति चलती रही, 
पर ज्योही राजा परदेशी का मन भोग से योग की ग्रोर मुंडा वह प्रीति 
अप्रीति मे परिवर्तित हो गई | प्राण प्यारी रानी सुर्यकान्‍्ता 6 ष की प्रति 
मृत्ति बन गई । क्योकि अब उसकी इन्द्रियाँ भूखी रहने लगी | इन्द्रियो को 
जब विषय सम्बन्धी भोजन नही मिलता तो उनमे एक विशेष प्रकार की 
विक्ृति श्रा जाती है । ऐसी स्थिति मे व्यक्तिगत स्वार्थों का मुह खुल जाता 
है। प्राण न्‍्योछावर करने वाली रानी आज राजा से इन्द्रिय सुख न मिलने 
की स्थिति मे सोच रही है कि पतिदेव अब मुझ से किचित भी स्नेह 
नही करते है, उनका ध्यान सदा गात्म-चिन्तन में लगा रहता है, अब 
उन्हे न पुत्र का ध्यान है, न मेरा । और तो और न तो पुत्र को राज्य अधि- 
कार दे रहे है, न मुझे राजमाता का पद ही प्राप्त हो रहा है! ऐसे पति 
से क्या लाभ है ? इन्हे समाप्त क्रने पर ही मेरे अधिकार मुझे मिलेगे । 
बन्धुश आप देख ही रहे है--नकली प्रीति श्राखिर अपना रख ले ही 
ग्राई, राजा जिस रानी को प्राणों से अधिक प्यार करता था, जीवन की 
प्रत्येक स्थिति मे रानी के रूप लावण्य पर अपना सब कुछ न्योछावर किये 
रहता था जिस रानी के नाम को सदा स्मृति मे रखने के लिए उसने अ्रपने 
पुत्र का नाम “सूर्यकान्त्” रखा था, ग्राज वही रानी 'सूर्यक्रान्ता उबल रही 
है। इन्द्रिय सुख न मितने की स्थिति मे उसका यह रूप कितना भयंकर 
है । उसके जीवन मे अ्रब स्नेह नाम को कोई वस्तु नहीं है। यह इ-द्रियो के 
माध्यम से प्राप्त प्रीति का परिणाम है| प्राण सजद्िनी रानी प्राण घातिनी 
वन गई। यह सारी कथा श्रभी श्रापके सामने नहीं रख रहा हूँ क्योकि 
इस समय मेरा विष्रय दूसरी ओर मोड ले रहा है। यहा तो प्रसद्भवश 
थोडा सा सकेत कर गया हू । श्राज जो सासारिक सम्बन्ध हम देख रहे हैं 
वे सभी उपाधियुक्त हैं, उनमे मोह मदिरा का प्रभाव प्रधान रहता है। 
झात्मा के साथ परमात्मा का सीधा सम्बन्ध जोडने की स्थिति उपाधियुक्त 
नही होती । उपाधि सहित सम्बन्ध को कवि जीवन-धन का अपव्यय मातता 
है । यह अपव्यय जीवन की सबसे वडी हानि है। पूर्व जन्म के पृण्योंसे 
प्राप्त शक्ति का सदुषयोग ही जीवन को सफल वनाता है| वर्त॑मान मे प्राप्त 
वैभव का विवेक पूर्वक-प्रयोग करने से यह लोक और परलोक दोनो ही 
सुधरते हैं। इसी वात को क विता में कहा गया है कि -- 
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“गीए सगाई जयर्मा सह करे रे, प्रोत सगाई न कोप' ? 

सासारिक प्रीति, प्रीति सगाई नही है ब्रनन वह निरपक है। पर- 
मात्मा के साथ सम्पन्ध जोटने के लिए हमे इन्द्रिय जनित विपयो से ऊपर 
उठना होगा तभी हमारा निर्गायक्त जात्मिक रुप प्रकट होगा। इसके 
विपरीत यदि इस जीवन को बालक का खिछ्ौना मात्र समझे यर खो दिरा 
तो फिर पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ नही ग्रायेगा । 

ग्राज हमे प्रार्थना की हर्टि से ईश्वर के चरगाो मे पहुँचना है तो वर्हां 
हमे समता सिद्धान्त का माईनोस्फीप पास रखना होगा । उसके थिना हम 
उपाधि रहित प्रात्मिक स्वरूप भगवान कषभ देव के साथ अपनी बुद्धि झा 
सम्पन्ध नहीं जोड पायेगे। उस उपाधि को हटाने के लिए ही समसा- 
सिद्धान्त को रिथति का दूसरा सत्र वताया गया था, जिसमे यह बस, या 
गया था कि श्रसयमी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके पृर्ण शुद्ध भावना में 
विषण्वास रखना ही श्रेयस्फर है । 
वृद्धि की शुद्धि के उपाय ? 

यह विश्वास मन झौर बुद्धि की श॒द्रि का उपाय है । जब तक 
दृष्प्रवृत्तियाँ मनुष्य के मन मस्तिप्क में रहेगी, तव तह घुद्ध प्रवुनिये यो 
स्थान नहीं मिनेगा। म्यान में सर्प घुसा हृप्रा है तो तववार उसमे नहीं ता 
पायेगी । यदि तलवार फो प्रविष्ट वरना है तो सप को बाहर निया उना 
होगा । घासलेट से भरे हुए बर्तन में परत नहीं एसला जा साता। उपमे 
पृत गे भरने के लिए पहिले घासलेद वो निषगलना होगा । सतिएागी मे 
यदि रत्न सुरक्षित रसने हैं तो वहाँ से योयते हटाने होगे। प्रत्येश पाप थे 
पीछे दो व्पितियां रहदी हैं क था| था 


को भली भाति नही पा सकता है| मैं शास्त्रीय शब्दो में कहे कि वह सम्पग्‌ 
हृष्टा नही बत सकता, क्योंकि वीतराग भगवान ने सम्यक हृष्ठा के लिए 
प्रवत्ति श्र निवृत्ति दोनो का वर्णन पृथक्‌-प्रथक्‌ किया है । 


यहाँ चरण की विधि बतल।ई है जो सब ससार के प्राणियों के 
लिए हितावह है। जिस विधि को अपना कर बहुत से प्राणी ससार मे 
श्रपने आपको ऊपर उठा कर ससार से पार हो गए और उन्होने मोक्ष 
प्राप्त कर लिया चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। वह चरण विधि क्प्रा 
है ? एक तरफ निवृत्ति और दूसरी ओर प्रवृत्ति | यह शास्त्रीय परिभाषा 
है। शास्त्रों मे कहा गया है कि निवृत्ति किस से करो और प्रव॒ त्त किसमे 
करो अ्रसजमे रिरयत्ति च सजमेय पवत्तण उ० ३०-२ इसमे इस बात का 
सकेत दिया गया है कि असंग्रम से निवृत्ति और संयम मे प्रवृत्ति करो। 
असयम दुष्प्रवृत्ति है। इसी असयम के कारण संसार मे अशाति है। 
विषमता की जे हैं। मानव का दानव बनने की स्थिति असयम से ही 
श्राती है, आज मनुष्य, मनुष्य न रह कर पशु बन रहा है, एक दृष्टि से 
उसका कारण भी असयम ही है । श्राज तो इस असयम की स्थिति यत्र 
तत्र विस्तार पा रही है। तान्त्रिक दृष्टि से जीवन के किसी भो क्षेत्र मे 
ग्रसयम का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कितु आज तो कोमल हृदय वाले 
बच्चो मे भी अ्रसंयम के सस्कार प्रचुर मात्रा मे प्रवेश पा रहे है। कभी- 
कभी तो किन्‍्ही दो व्यक्तियो द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हमे अझ्रसंयम 
के लिए छूट दी जाय। हम श्रपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति रखता चाहते हैं। 
हमारा सहशिक्षण हो, हमे 'सेक्‍्स' की शिक्षा भी दी जाय । इस प्रकार की 
इच्छाश्रो के द्वारा अ्रसयम की प्रवृत्तियो को प्रोत्सान मिलता है। प्रत्येक 
वस्तु को समभने के लिए मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। जब 
तक इस तत्त्व को हम हृदयगम नही कर लेगे तब तक दुष्प्रवृत्तियो और 
सदु प्रवृत्तियो के रहस्य को नही समझ पायेगे। मैं कह रहा था कि वीतराग 
के मार्ग मे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो का प्रावधान है। 


यहाँ इसी बात का सकेत है कि दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करो | यह 
निवृत्ति है किन्तु सदु साधना में विश्वास प्रवृत्ति है। जब तक श्राप सद्‌ 
साधना को नही अपनायेगे तब तक निवृत्ति की साधना भी सकल नही हो 
सकती ॥४ भूठ नही बोलना यह निवृत्ति है लेकिन केवल मूक होकर बैठ 
जाय तो यह स्थिति सही नही है। इसका दूसरा पक्ष है - भूठ नही बोलना 
परन्तु यदि आवश्यकतानुसार बोलना पड़े तो सत्य बोलना । यह प्रवृत्ति 
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है। किसी जीव हो नहीं मारना यह निवृत्ति है, लेकिन जो मूस्यु के मुख में 
जा रहे है, जो प्रागाति के वगार पर सटे है, उनता यरक्षगा वरना यह 
अहिसास्मफ प्रवृत्ति है । इसी प्रगार चोरी, कुगील, और परियह का त्याग 
निवृत्ति है, तथा पश्रचौर्य-न्रद्ययय और अपस्ग्रह यी साधना प्रवृन्ति मानो 
गई है। पभी प्तो में निवृत्ति और प्रवृत्ति का समावेश है ब्रत दुष्प्रवृच्तियों 
पत स्थाग तथा सर प्रवृत्तियों का पावन सबके लिए बआावप्वक हूं । 

पानी का प्रवाह, पहाउ से चजता है, पानी स्वर नही रहता उपोक्ति 
उपका स्वनाय बहने का है । जिवर रास्ता मिलता ६ ही उह चल 
पण्ता है । जिधर यछ उत मिद्दी की कमजोरी मिलती है उधर ही बट 
परत जपना रास्ता बवाकर नदी का प्रयाह नप ले लेता हू। ज्य उस रुप 
ध>न्दता से बरने वावे पानी को मनुप्य ने बाधने फा प्रपत्त क्रिया तो उसके 
मनमे पानी दे उपयोग थी भावना जाग उठी । एसी भायना से प्रेरित होकर 
ओर पानी के जयब्वय को रोकने के लिए मनप्प ने जनेका वाघ बनाये २ै। 
र्पक्षाद पानी तो जिधर नी रास्ता मितता है उचर ही बह निकलता है, 
उस पर किसी या नियप्रण्ण नटी होता । उसे न्‍यय हो भी घट नहीं माजुम 
वि पह किपर जा रहा है ? दूसरी श्र जो पानी याद के रप्र भें निपर्वित 
ऐे हुगा €, उसझा उपपोग भी जिया जा साता हू। उसे जिघर घाटों 
उधर ही ले था सवते हा। यही बात श्रापके जीवन की है। जीवस व 
धविय क्या संपर्य करी । उसे निप्षित क्री” सुपस्घित गप से चजाप्रो 
एची में जाप योवनस यी सफजता निटित है । 


/५१ 


पूर्णारूपेणा पवित्र मान लिया जाय तो इसका जीवन इस बात का अपवाद 
है। भ्रतः यह कथन एकागी लगता है। तरुण अपने अन्तर मे एक एक वात 
का विवेचनात्मक हिष्ट से विश्लेषण कर रहा है । 


आत्मवतूसवब॑मूतेषु 

नारी तभी पवित्रता का प्रतीक मानी जा सकती है, जव उसके हृदय 
में वास्तविक रूप से समता सिद्धान्त घर कर जाय । जैसे माता ग्रपनी सतान 
के प्रति भी ममता की भावना रखती है, वैत्ती ही भावना पडोसी को सतान 
के प्रति भी रहे । इससे भी प्रागे ससार के प्रत्येक प्राणी के साथ यथा सभव 


' यथा शक्ति, ऐसी ही भावना विकर्तित होती रहे इससे नारी समाज की 


पर 


प्रतिष्ठा बढती है, सम्मान बढता है और उसके गुणो का विकास होता है। 
इसके विपरीत जो नारी सदा मोह मे ही उलभी रहती है, श्रपने नारीत्व 
का तनिक भी ध्यान नही रखती । दुष्प्रवृत्तियों की दासी बनी रहती है । 


'उसे पवित्र कहना उचित नही है । उसके व्यवहार से परिवार, समाज, देश, 


तथा राष्ट्र सभी के जीवन को हानि पहुँचती है । बहिने यदि अपने जीवन के 
स्वरूप को भलीभाति समभले तो इन अधिक उपदेशो की आवश्यकता ही 
न रहे ) क्योकि माता ही मनृष्य का सर्वे प्रथम 'शिक्षक' है। वह अपने 
जीवन निर्माण की नेसगिक कला के द्वारा सतान को जैसा चाहे वेसा ही 
बना सकती है। यह कला कमल सेन की माता को ज्ञात थी । उसकी शिक्षा 


'का ही यह प्रभाव था कि विकारो की भयकर आधी मे भी वह अडिग खडा 


हुआ था। वह बार बार यही सोच रहा था किः-यह कंसी स्त्री है इसे 


अपने कत्त व्य अकत्तं व्य का तनिक भो ध्यान नही है। इसने “परललना” 


रखने वाले को उत्तम पुरुष कह कर तो अपनी वास्तविकता ही प्रगट कर 
दी । “परनारी” रखने वाला उत्तम पुरुष कंसे हो सकता है ? उसे तरुणी 
का भाव समभने मे कुछ भी देर नही लगी ! उसने शीघ्र ही इस तथ्य को 
पकड़ लिया कि यह तो मुझे फंसाने के लिए एक शाब्दिक जाल फेका गया 
है । कुमार ने तरुणी की सभी बातो को सुना और फिर बोला -- 

कमल सेन भी प्रगट रूप में करता है उच्चार । 

प्रसत्री का त्याग किया, दोष लगे निरधार जी ॥। 


बहिन ? तुस्हारी बातो मे कोई-तथ्य नही है। तुम्हारे सभी प्रश्नो 
का उत्तर देने से एक विवाद खडा हो जायेगा किन्तु उत्तम पुरुष के साथ 
प्रललना का विशेषरण लगा कर तुमने सूर्य पर राहू का कलंक लगा दिया 
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है । उत्तम पुर्प तो परललना की तरफ देखता भी नहीं है। फिर रुपने 
को तो बात बहुत दूर फ्री हैं। वह तो जानी विउ्ाहिता घस क्र 
धतिरिक्त ससार की भो स्नियों को अपनी माता या बढ़ित समता 
पग्राप उधर मभे उत्तम पुरुष की कोटि में रखना चाहती हो थी दया मेरे 
साथ 'परललना' का विशेषण लगाने का दुप्प्रयाप कर रही हो यह कहा 
तक टोक है ? में परलजना हैं श्लौर मे जाप रय लीजिए पह उसी दोहरी 
बात है । वहिन ? इस प्रकार की वात आपके मु ह से घोवा नहीं देती । 
श्राप तो मे भ्राता के तुल्य देसे | में आपका भाह हूैं। मैने जाद सवा 
किसी भी विझारी भाव को अपने मन मे नही घुपने दिया हे। छुमते थी 
अधिक युन्दरी कन्या से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा गया था किल्दु मेने उसे 
रवीकार नही किया . में श्ररने जोवत की वर्तेम।न गंतविधियों का गम्तोरसा 
पूर्वक चिन्तन वार रहा हैं । मैं जीवन का विवास चाहता हैं। एसे बन्वन 
में डालना नही चाहता । इसवा यह अर्य नही है कि मैं साथु बनने जा रा 
हैं। साधुनत्नत की साथनाओ के निवहन में पूर्ण सक्षम हुए दिना उस प्रत 
फो पैसे धारण जिया जा सकता है । हाँ ऐसी भावना नित्य प्रति प्रय्य 
रहती है कि वह दिन मेरे लिए धन्य होगं।, जब में स्व तो नायेन 
साध बनकर अपने जीवन का कल्याण कर गा। जनी मेरी ऐवी िचति 
नही है । दृ'प्रवुत्तियों पर विजय प्राप्त दरते का हट सपत्द जबवाय र₹॥। 
प्रत थाप मेरे लिये--इस प्रडरार की वल्पना भी ने करें। में शापों 
बहिन कह चुका हूँ | इस पविन्न सम्बन्ध को पविनता के साथ ही निभाने 
का शक्ति भर प्रयत्न करू गा। झ्रापतों भी एस सरबन्च के पनुणष दे भेरे 
साध व्यवहार वरना चाहिए । 
उत्तम जन तो नामाश्नेप्मयतू 7 परे चित्रदार । 
इसने ऐसा णब्द ने बोजो मलीन ये ना दा 


है | यदि ये शब्द तुम किसी साधारणा व्यक्ति के सामने प्रयोग कर जाती 
तो श्रनर्थ हो जाता । एक उत्तम कहलाने वाला पुरुष यदि पर स्त्री को 
रखता है तो फिर दूपरे साधारणजनो के लिए उसका निषेध कंसे किया 
जायेगा ? तुम्हारी इस दृष्टि से दुष्प्रवृत्तियों को प्रश्नय मिलता है। आप 
कहती है, मे अनाथ हूँ । में सोचता हूँ कि श्रापकी अवस्था अनाथों जैसी 
नही है । फिर भी इसके अतिरिक्त श्रापको और कोई सरक्षण चाहिए तो 
में सह॒ष ढेने को तैयार हूँ । 


, भय और प्रल्ोभन के दांव 


गे आपको बहिन के रूप मे निर्वाह की दृष्टि से सहायता दे सकता 
हूं । जीवन भर तुम्हारा निर्वाह कर सकता हू । धन धान्य श्रादि जो भी 
चाहो जुटा सकता हू । आपकी सभी नेतिक इच्छाऐ' पूर्ण कर सकता हु । 
इस दृष्टि से तो मैं आपको “सनाथ' बना सकता हूँ, लेकिन आपकी भावना 
के अनुसार मैं नाथ बनने को तैयार नही हू । आप मुझे चाहे जो कुछ भी 
कहे । तरुण राजकुमार के इन वचनो को सुनकर उस तरुणी के मन मे 
एकदम जोश उभर शआ्राया, वह्‌ कहने लगी अरे राजकुमार ? तू क्‍या कह 
रहा है ” क्‍या सोच रहा है ? तुझे कुछ भान भी है। मेरे जैसी अप्सरा 
तुल्य तरुणी तुझे कहा मिलेगी ? मुझे तू केवल इस शरीर के रूप में ही 
न देख, मेरे भ्सली स्वरूप अनुपम सौन्दर्य और साथ-साथ ही जीवन पर भी 
दृष्टि पात कर ? मेरे वेभव के पीछे कितना अर्थ, कितना ऐश्वर्य और न 
जाने क्या-क्या संयोग जुटा हुआ है ? तुम किसी देश के राजा बन सकते हो 
पर यह सौन्दय्य तुम्हे इस जीवन मे नही मिल सकेगा । यदि तुम मेरी बात 
स्वीकार कर लोगे तो यह सारा वेभव और इसके साथ-प्ताथ मेरे जैसो 
तरुणी आपके चरणो की चेरी बनकर रहेगी । यदि आपने मेरी बात को 
स्वीकार न किया ;तो सोचले इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। :इस 
स्थिति मे आप अपने जीवन से हाथ घो बेठेगे । इधर जीवन का सर्वनाश 
है श्रब॒ भी समय है, मैं स्पष्ट कह रही हैं। कल्पलता के समान मैं --श्रापकी 
सभी इच्छाओ को पूर्णो कर दूगी। तरुणी जोश मे अपनी बात को कहती 
ही चली गई। कुमार के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उसने 
अपनी सहज वाणी मे कहाः--' 


प्रलय काल की आधी आवे सुर्य करे अधियार। 
सर्वेताश हो वे तो भी ' में करू नहीं स्वीकार॥। 
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| आत्म-साधना 


| 


प्रार्थना 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे और न चाह रे कत । 
कोई कत कारण काष्ठ मक्षण करे रे मलशु कत ने घाय । 
ए मेलो नवि कइये समवेरे मेलो ठाम न ठाय ॥ ऋषभ० 


यह ऋषभ देव भगवान्‌ की प्रार्थना है। पद्य की पक्तियों मे एक 
विशिष्ट अर्थ निहित है । उसे पढते जाइये, अ्रनुसधान करते जाइये, श्रापको 
एक अलौकिक आनन्द प्राप्त होगा । पिछली पंक्तियों के भावार्थ तो आप 
सुन ही चुके हैं, यहा शेष रही पक्तियो पर विवेचन करने जा रहा हूँ । श्रपने 
इृष्ट को प्राप्त करने के लिए सासारिक आत्माएं श्ननेक प्रकार के कष्ट 
सहन करती है। कभी उसकी चिता के साथ जल मरने का प्रयास करती है 
तो कभी पानी में डूब कर या श्रन्‍्य अनेक विधि के प्रयोगों से उसे अ्रपने 
इष्ट (पति) को प्राप्त करता चाहती हैं | किन्तु उनकी इन श्रज्ञान जन्य 
क्रियाग्रो से उन्हे अपने साध्य की सिद्धि प्राप्त नही होती । जब हम भगवान्‌ 
को पति के रूप मे देखता चाहते हैं, तब हमारा लक्ष्य सीधा परमात्मा की 
ओर होता है। श्रपनी चेतना शक्ति को प्रभु के चरणो मे समर्पित करके 
उनके तुल्य बनना चाहते हैं । झ्राध्यात्मिक रूप से यह पति का दर्शन है । 
यह दो महान्‌ तत्त्वो के मिलन का प्रश्न है। साप्तारिक सस्बन्धो से ऊपर 
उठकर ही इस प्रश्न का समाधान हो सकेगा । प्रभु वीतराग बन चुके हैं । 
वीतराग दशा मे उनके लिए राग का कोई प्रश्न ही नही उठता है। 
सासारिक पति और पत्नी के सम्बन्ध में राग भाव की प्रधानता होती है । 
रागी व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मे राग भावना किसी न किसी रूप में 
भलकती रहती है ? राग दशा एक प्रकार की विक्ृति है । ऐसी स्थिति में 
यदि मानव, भगवान्‌ से सम्बन्ध जोडना चाहता है, और वह भी पति के रूप 
मे। यह कंसे सभव हो सकता है ? सम्बन्ध सदा समान प्रक्ृतत्ति मे ही हो 
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भगवान्‌ को पति बनाना है तो आप बुद्धि ललना के सहयोग से ही ऐसा कद 
सकेगे। यदि उस बूद्धि को आत्मा के साथ जोड देते है तो हमारा प्रयास 
सफल हो जाता है। इस प्रश्न के समाघान में लोगो ने अपने-अपने हृष्टि- 
कोण के अनुसार अलग २ मार्ग--(उपाय) बताये हैं, यदि आप सृक्ष्म 
दृष्टि से देखे तो इससे श्रात्म साधना सफल नही होगी । जीवन साधना के 
क्षेत्र मे हमे विवेक से कार्य करना होगा। व्यर्थ ही शरीर को कष्ट देने या 
उसे अग्नि जल आदि मे नष्ट करने से कार्य सिद्धि नही होगी । 


मनुष्य अज्ञानता से भटकता है। समता सिद्धान्त के द्वारा प्राप्त ज्ञान 
से ही हम भ्रपना जीवन प्रशस्त कर सकेंगे हमारे शरीर मे अनेक तत्त्व है 
शरीर एक पिड है उसमे सारे ब्रह्माण्ड का नक्शा रहा हुआ है। इस विषय 
को समभना भी आवश्यक है। साधना के क्षेत्र मे साधक चलता है तो वह 
साधक तीर्थकर जैसा नही होता । उस साधक के लिए किसी शअन्‍्य साधन 
सपन्न साधक की ग्रावश्यक्ता रहती है । साधना मे चलता हुआ साधक यदि 
कभी बीमार हो जाय तो रोग के कारण उसकी साधना मे बाधा आ सकती 
है । श्रसमर्थ और श्रस्वस्थ दशा मे कभी-कभी वह अपनी परिचर्या भी नही 
कर पाता | ऐसी स्थिति उसे निष्क्रिय बना देती है। दूसरे साधक, सत साथ 
में हो तो वीमारी को भ्रवस्था मे, सकट की श्रवस्था मे सहयोग कर 
उसे साधना मे आरूढ कर सकते हैं। इसलिए साधक के लिए श्रन्य 
साधको के साहचय्य की आवश्यकता है। श्रन्य साधको का समृह बनेगा, 
वह एक तरह से साधको का सघ बनेगा। सघ की स्थिति मे कार्य 
चालू होगा तो उसके साथ सघ मे किवा समूह में रहने वाले श्रन्य साधको 
का श्रस्तित्व स्वीकार करना पडेगा | में जेसा साधक हूँ, वेसे ही मेरे साथ 
रहने वाले भी होने चाहिए। मेरा और मेरे साथियों का एक ही लक्ष्य है । 
जब दोनो का एक लक्ष्य होगा तो साथ चलने का प्रयास भी होगा, एक 
दूसरे के सुख दु ख मे सहयोगी भी होगे। इस भावना से जितने साधक 
चलने वाले होते हैं वे एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हुए, उनका श्रस्तित्व 
स्वीकार करके चलते है। इसलिए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके चलने वाले 
साधक के लिए अन्य साधको का अस्तित्व स्वीकार करने की त्रावश्यकता 
है! एक साधक साधना की अवस्था मे शरीर को लेकर चल रहा है, उसे 
वस्त्र, मकान, आदि अन्य उपकरणो की भी आवश्यकता होगी । ये वस्तुएँ 
उसे उपार्जन करने वाले ग्रृहस्थो से ही प्राप्त हो सकती है। इस स्थिति मे 
यृहस्थ का अस्तित्व भी स्वीकार करना पडेगा ! इसके विना जीवन की 
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पहले प्रत्येक प्राणी को अ्रस्तित्व स्वीकार करो। अस्तित्व की दृष्टि से 
सोचा जाय तो सब श्रात्माश्रो के असख्य प्रदेश हैं, उन सव का बराबर 
श्रस्तित्व स्वीकार करते है तब एक आ्रादर्श सामने श्राता है । वह यह है कि 
जैसे अ्संख्य प्रदेश हमारे है, उत्ती तरह के पश्ु के है और उसी तरह के 
एकेन्द्रिय मे भी है । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सब जीव समात हैं तो 
उनकी समान स्थिति दिखती क्यो नहो है । हम पशु को देखते है वह विवेक 
शक्ति से चलता है, उसको समभने का प्रयत्न भी करता है, पर समझ नही 
पाता । जब पदचेन्द्रिय मनुष्य को हम देखते है तो मनुष्य सब कुछ समझता 
है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, वह तो आज सुप्टि के रूप को सुन्दर 
बनाने जा रहा है, उसने श्राज क्या कुछ नही कर लिया है, आज मानव की 
बुद्धि कहाँ से कहाँ पहु च गई हैं, वह निरन्तर आगे गति कर रहा है । फिर 
आप कैसे कह सकते है कि एकेन्द्रिय और मनुष्य मे समान असख्य प्रदेश हैं। 
आपका तक और प्रश्न दोनो ही ठीक है और इसका समाधान हुए बिना 
मानव अपनी साधना मे शान्ति से नही बेठ सकता है, उसके मस्तिष्क में 
उथल-पुथल मचती रहेगी । झाज मेरे भाई अधिकाश साधना मे बेठते है, 
सामायिक करते है, धर्म ध्यान की भावना से चलते है लेकिन सन स्थिर 
नही रहता है । साधना मे मन नही लगता है । क्यो नही लगता है ? इसके 
कई कारण हैं । उनमे से एक कारण यह भी है, हम वस्तु स्थिति को ठीक 
तरह नही समभते है, जहा श्रात्मा और परमात्मा का प्रश्न है, मनुष्य के 
जीवन और एकेन्द्रिय का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर ओर पशु के शरीर का 
प्रश्त है--उन प्रश्नो मे असख्य प्रदेश मात लेते की दृष्टि से, असख्य प्रदेश 
करे साथ यदि तारतम्यता नही समझी गई श्लौर केवल रट लगाते रहे तो 
वस्तु स्थिति का ठीक से दर्शन नही हो पायगा शास्त्रीय दृष्टि असख्य प्र देश 
एकेन्द्रिय, पचेन्द्रिय सबके समान है। उसकी हिंसा सबकी हिसा है, चाहे 
पचेन्द्रिय की हो, चाहे तीन इन्द्रिय की हो, चाहे एकेन्द्रिय की हो | तो यह 
सोचना युक्ति विकल है । 


भगवान्‌ ने आत्मा के अ्सख्य प्रदेश बताये हैं। पर यह बताते हुए 
एकेन्द्रिय, पचेन्द्रिय का विकास समान नहीं बताया है। वहाँ विकास की 
दृष्टि से तारतम्यता बतलाई है | विकास की दृष्टि से एकेन्द्रिय का विकास 
न्‍्यून है, अ्रसख्य प्रदेशों का उनमे सकुचन हो गया है। एक इन्द्रिय वाला 
एकेन्द्रिय जीव है, दो वाला द्वीन्द्रिय जीव है, तीन वाला त्रीन्द्रिय जीव है, 
चार इन्द्रिय वाला चारइन्द्रिय है। एकेन्द्रिय वाले और पंचेन्द्रिय वाले जीव 
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बठो है। ऐसी स्थिति से क्रिसी भी कार्य मे मत नहीं लगता हैं। पिछले 
दिनो जोधपुर के एक भाई यहाँ झाये थे । वे कहते थे कि महाराज पाकि- 
स्तानी हमले के दिनो मे हमारी हालत बडी खराब हो गई थी । सामायिक 
सवर श्रादि किसी भी क्रिया में मत नही लगता था। यही भय रहता था 
कि न जाने कब्र क्या हो जाय | हवाई जहाज आलाकाश मे मंडराते और हमे 
डर लगता न जाने कब किस समय बम गिरा दे | हम सदा भयभीत बने 
रहते थे । मन भे उथल-पुथल मची रहती थी। श्रापसी सघर्ष के कारण ही 
यह सारी विषमता कि स्थिति बनी । ऐसे समय में क्रिसी साधक का क्षेत्र 
कैसे प्रभय्त हो सकता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, सघ धर्म, 
नगर धर्म, शोर राष्ट्रवर्म आदि के बाद चारित्य धर्म का वर्णन किया 
गया है। भ्राप सोचें नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर श्रत मे श्रुत धर्म 
और चारित्य घर्मं क्यो बतलाया गया ? ग्रृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार 
किये बिना नगर धर्म नहीं टिक सकता हैं और नगर धर्म को स्वीकार 
किये बिना राष्ट्र धर्म नहीं टिक सकता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार 
किये बिना सघ धर्म नही टिक सकता है। इस धर्म व्यवस्था को निभाने 
के बाद ही हम श्रुत धर्म और चारिश्रयधर्म को जीवन में उतार सकते हैं । 
नगर धर्म को व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर मे रहने वाले अपनी धर्म 
ध्यान आदि क्रियाएं निश्चित होकर कर सकते है। आज आप जयपुर 
नगर मे शान्ति से बैठें हुए हैं लेकिन यदि आपके मस्तिष्क मे यह बात 
भ्रा जाय कि नगर को व्यवस्था टूट गईं है शहर मे लूट खसोट हो रही है 
तो क्‍या श्राप शान्ति से धर्मं-उपदेश सुन सकेगे ? आप उसी समय अपनी- 
अपनी व्यवस्था को ठीक करने मे लग जायेगे और उपदेश सुनना छोड 
देंगे । जहा नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहा अध्यात्मिक घर्म भी 
नही हो पाता । पाकिस्तान बन गया । वहा भी श्र्‌त धर्म और चरित्र धर्म 
है । कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन क्‍या वे शान्ति से रह रहे थे ? जो हिन्दू 
सरक्षण की दृष्टि से भारत मे आना चाहते थे, उन्हे यहा लाया गया । यह 
राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है। धर्म की आराधना के लिए इन व्यवस्थाओ 
का होना अत्यन्त श्रावश्यक है । हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, आत्मा से 
परमात्मा बनने का है। प्राणी मात्र का अस्तित्व स्वीकार करने पर ही 
हमारी आध्यात्मिक साधता सफल हो सकेगी । अपना एक लक्ष्य बनाकर 
अपनी आत्मा को देखिये । श्राप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर 
कमरे मे जाना चाहते हैं। सडक पर खड़े खडे ग्राप ने कमरे को लक्ष्य बना 
लिया । क्या आप सड़क से सीघे ही ऊपर चले जायेगे, इसके लिए आप को 
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बठो है। ऐसी स्थिति मे किसी भी कार्य मे मन नहीं लगता हैं। पिछले 
दिनों जोधपुर के एक भाई यहाँ झ्राये थे । वे कहते थे कि महाराज पाकि- 
स्तानी हमले के दिनो मे हमारी हालत बडी खराब हो गई थी। सामायिक 
सवर आरादि द्िसी भी क्रिया में मन नही लगता था। यही भय रहता था 
कि न जाने कब क्‍या हो जाय । हवाई जहाज श्राकाश मे मंडराते श्र हमे 
डर लगता न जाने कब किस समय बम गिरा दे | हम सदा भयभीत बचने 
रहते थे । मन मे उथल-पुथल मची रहती थी । ग्रापसी सघर्ष के कारण ही 
यह सारी विषमता कि स्थिति बनी | ऐसे समय से किसी साधक का क्षेत्र 
कैसे प्रशम्त हो सकता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल घर्मं, सघ धर्म, 
नगर धर्म, और राष्ट्रवर्म आदि के बाद चारित्र्य धमे का वर्णेव किया 
गया है| श्राप सोचे नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर अत मे श्रुत धर्म 
श्रौर चारित्य धर्म क्यो बतलाया गया ? प्रृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार 
किये विना नगर धर्म नहीं टिक सकता हैं और नगर धर्म को स्वीकार 
किये बिना राष्ट्र धर्म नहीं टिक सकता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार 
किये बिना सघ धर्म नही ठिक सकता है । इस धर्म व्यवस्था को निभाने 
के बाद ही हम श्रुत घर्म और चारिश्यधर्म को जीवन मे उतार सकते हैं । 
नगर धर्म की व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर मे रहने वाले अपनी धर्म 
ध्यान आदि क्रियाएं निश्चित होकर कर सकते है। आज आप जयपुर 
नगर मे शान्ति से बैठे हुए हैं लेकिन यदि आपके मस्तिष्क मे यह बात 
श्रा जाय कि नगर को व्यवस्था टूट गई है शहर मे लूट खसोट हो रही है 
तो क्‍या भाप शान्ति से धर्म -डपदेश सुन सकेगे ? आप उसी समय अपनी- 
श्रपनी व्यवस्था को ठीक करने मे लग जायेगे और उपदेश सुनना छोड 
देंगे । जहा नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहा अध्यात्मिक घर्म भी 
नही हो पाता । पाकिस्तान बन गया । वहा भी श्र्‌ त धर्म और चरित्र धर्मे 
है । कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन कया वे शान्ति से रह रहे थे ” जो हिन्दू 
सरक्षण की हृष्टि से भारत मे आना चाहते थे, उन्हे यहा लाया गया । यह 
राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है । धर्म की आराधना के लिए इन व्यवस्थाओ 
का होना अत्यन्त ग्रावश्यक है । हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, आत्मा से 
परमात्मा बनने का है। प्राणी मात्र का अस्तित्व स्वीकार करने पर ही 
हमारी आध्यात्मिक साधना सफल हो सकेगी । श्रपना एक लक्ष्य बनाकर 
अपनी झात्मा को देखिये । श्राप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर 
कमरे मे जाना चाहते हैं । सडक पर खडे खडे आ्राप ने कमरे को लक्ष्य बना 
लिया । क्या आप सड़क से सीधे ही ऊपर चले जायेगे, इसके लिए आप को 
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ग्रनेक अस्तित्व स्वीकार करने पडेगे । पहिले द्वार मे प्रवेश करना पडेगा। 
सीढियो का श्रस्तित्व मानना पडेगा फिर कही गन्तव्यस्थान पर पहुँच 
पायेगें। इसी प्रकार मोक्ष को साधना के लिऐ ससार मे जितने प्राणी है 
उन सबके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। आपने दैनिक पत्रो में पढा 
होगा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का एक समभौता हुआा हैं । भारत के अधि- 
कारी दोनो देशो मे शान्ति का वातावरण वनाना चाहते है इसके लिए दोनो 
पडौसी देश शान्ति के साथ सभी समस्याओ का समाधान खोजे । जब तक 
इस श्नोर सच्चे हृदय से निर्णय नही किया जावेगा तब तक कोई भी राष्ट्र 
शान्ति से नही रह सकता । 


नेतिकता का प्रहरी 


कमलसेन का कथानक कुछ दिनो से चल रहा हैं। वह अपने जीवन 
का हृष्टिकोश सही वना कर चल रहा हैं। वह सोच रहा है कि ग्रहस्थ 
भ्रवस्था की दृष्टि से सब ग्रपना अस्तित्व रखते है । इस अस्तित्व मे नैतिकता 
ग्रनेकतिकता दोनो ही होती हैं | नैतिक व्यक्ति नैतिकता पर चलता हैं, और 
प्रनेतिक व्यक्ति श्रनेतिकता पर चलता है। राजकुमार का जीवन नैतिकत्ता 
का जीता जागता झादर्श था। तभी तो वह करुण ऋन्‍्दन सुनकर जगल मे 
ग्राया था। एक नारी की सुरक्षा के लिए ही उसने ऐसा किया था। वहा 
जाकर उसने देखा कि वह जिसे बचाने श्राया था वह उसे अपने रूप यौवन 
के जाल मे फसाना चाहती है। उस नारी ने अनेक वाक जाल फैलाये, अनेक 
प्रपन्च किए, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नही पड सका | तव 
उस स्त्री ने एक दाव और चलाया--पेतरा बदल कर उसने राजकुमार वो 
रोका और कहा--कुमार ? तुम अपने श्रापको राजकुमार मानते हो । पर 
आपके क्षत्रीय धर्म कलकित कर दिया। क्षत्रीय तो सिंह के तुल्य होते हैं 
जब कि तुम तो आज श्वान वृत्ति दिखा रहे हो | श्वान सुने घर मे जाता है 
शोर चुपचाप दुम दवाकर निकल जाता है । पहले तो वीरता का दम्भ लेकर 
श्रापने इस भवन मे प्रवेश किया था, और अव चुपचाप दुम दबाकर भागे 
जा रहे हो। यह श्वान प्रवृत्ति नही तो और क्या है ? युभ से हार क्यो 
गये, कुछ आप भी वीरता दिखाओ। मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, 
मेरी वातो को सुनकर ही बवरा गये ! राजकुमार उसके इन वचनों को 
सुनकर भ्राश्चयं मे पड गया और सोचने लगा--यह क्या कह रही हैं । यह 
अपनी भावना के अनुरूप सवको देखना चाहती है। मैंने इसे बहन मान 
लिया है। फिर भी इसका मन शान्‍्त नही हुम्ना है। यह मुझे भाई के रूप मे 
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नही मान रही है। अपनी वासना को मुह से उगलती ही जा रही है। कुछ 
भी हो मैं वीर हूँ । मैं इस नारी का गुलाम नही वन सकता । बच्चुओ ? उस 
राजकुमार के विचार कितने पवित्र है । वह दिसी के मोह भे नही फसना 
चाहता ! वह अपने चरित्र का रक्षक है। एक नारी तो क्या उसे कोई भी 
शक्ति अपने मार्ग से नही डिगा सकतो । 


वासना के दास वीर नही होते, कायर होते है। आप जानते ही है 
राबरणा जैसे राजा के मन में वासना की दासता आ गई थी । वह अपनी 
इच्छा पृत्ति के लिए सीता के चरणों मे लका का साम्राज्य भी चढाने को 
तैयार था। पर सीता एक पवित्र सती थी। रावण की सारी शक्ति का 
उसने डट कर मुक्रावला किया! अन्त मे जीत उसी की हुई। यह जीत 
उसकी पवित्रता की जीत थी । राजकुमार सोच रहा है मुझे वीरता का 
ताना मार कर यह अपना दास बनाना चाहती है लेकिन मैं काम शस्त्र से 
हारने वाला नही हैं। इसके कहने म।त्र से मैं शवान थोडे ही वन जाऊगा । 
मै तो क्षत्रिय सिह हैँ ? मेरी बीरता इसी वात मे है कि मै प्रत्येक विपम 
स्थिति का इट कर सामना करू। यही मेरी बीरता का माप दण्ड है । 
अनेतिक कार्य वीर नही कायर पुरुष ही करते है । 


राजकुमार ने कहा तुम मेरी वीरता को कया चुनौती दे रहे थे । मै डर 
कर भाग नहीं रहा हैं। अपितु हृढ़ता के साथ अथनो स्थिति में खद्या हूँ शक्ति 
कोई दिखाने की वन्तु नही है । वह तो समय पर ही काम में ली जाती है । 
तुम तो नारी हो, यदि देवागनाये भी झ्ाये तो वे भी मुझे अपने 
शील स्ववाव से नही हटा सकती । मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का सेनानी हैँ । 
शक्ति झौर विवेर मेरे शस्त्र हे । मै तुम्हारे काम वाणों से घायल होने 
वाला नहीं हूँ। क्षात्र धर्म के साव-राथ नेतिक बल भी मेरा झ्खण्ड सम्बल 
है । मै तुम्हे बहन कह व मान चुक्रा है । यही सोच कर खडा हैं । क्या श्र 
भी तुम्हे कुछ कहना शेय है ? 

तरगी बोजी--तुग अपने आपको बीर बता रहे हो। यह बी रता की 
बाते मेरे सामने कह रहे हो । मेरे सहारे ही इस जगल में तिर्भव खड़े हो । 


जगल मे को शेर निकल आग्य तो तुम्हारी वीरता भाग सटठी होगी । 


उनसे रक्षा करू गा । कुमार इतना कह ही रहे थे कि सामने से एक भयंकर 
सिह श्राता हुम्मा दीख पडा । 


पिह भी चरणों में कुक गया 


देखिये वह सिंह आ गया । अब श्रापकी वीरता का पता चल 
जावेगा। शीघ्रता करिये, कही सिह श्राक्रमश न कर दे, तरुणी ने कहा। 


कमलसेन बोला डरने को कोई वात नही है । वह हमारा कुछ भी 
नही विगाड सकता। उसके प।स कोई शस्त्र नही था, किन्तु मनोबल अवश्य 
था, श्राध्यात्मिक शक्ति थी । वह वीरता से डटकर खडा हो गया और 
प्रपती समता भरी दृष्टि से सिह की ओर देखने लगा जिसकी दृष्टि सिंह 
से श्रविमेश रूप से मिल जाती हैं उस पर शेर आक्रमण नही करता है । 
उसके स्नेहपूर्ण हृष्टिपात मात्र से सिंह चरणो मे भुक गया । उस समय का 
हृए.्य वडा हो समतापूर्णो था। थिंह का सिर सहलाते हुए राजकुमार बोले- 
देखा अहिसा दर्शन का प्रभाव। यह मासाहारी पशु है किन्तु आज मेरा साथी 
वन गया है । इसमे भी भ्रात्मा है और मुझ मे भी । जब मै इसका शत्रु नही 
हैँ तो यह मेरा शत्रु क्यो कर होगा । समता की भावना से श्राज मेरा मित्र 
वन गया है । 


तरुणी कहने लगी--तू कोई मत्रवादी प्रतीत होता है अन्यथा सिह 
जैसा क्र पशु तभे मारे विना नही छोडता । मनुष्य ओर सिंह में तो सदा 
से शत्रुत्ता रही है । इसके उत्तर भे फुमार कुछ कहना ही चाहते थे कि उस 
भवन के भीतर से एक युवा व्यक्ति हाथ मे नगी तलवार उठाये हुए निकला 
धप्ौर ललकार कर बोला--अरे तू इस स्त्री से क्या वातें कर रहा है ? 


जानता है यह कौन है? पराई स्त्री से इस प्रकार बातें करना अनेतिकता 
नही तो और क्‍या है ? 


इस ताटकीय दृश्य को देखकर कमलसेन श्राश्चर्णचकित हो गया। 
वह सोचने लगा--यह क्या प्रपच है । कुछ समझ मे नही आता इधर यह 
स्त्री है, इधर यह सिंह और वीच मे यह आदमी झागया। फिर भी वह 
साहसपूर्वकं वोला--भाई मैं अपने श्राप यहा नही श्राया | इसने करुण 
फन्‍दन करके पुकारा तभी मुझे यहा आना पडा । इसे सात्वना देने की हृष्टि 
से ही मैं यहा झाया हूँ । भ्रनेतिकता नाम की कोई स्थिति मेरे जोवन मे 
नहीं है। तुम वताप्ो कि तुम कौन हो ? और यहा क्यो झाये हो २ 
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तेरे पाप्त कोई शस्त्र नही है अन्यथा अभी तुझे बता देता कि मै कौन 

हैँ । पहिले शस्त्र सम्माल फिर मेरा परिचय ले । वीरो का परिचय शस्त्रो 

ही होता है । उसकी इन वातो से कुमार तनिक मुस्कराये और फिर 

वोले-यह ठीक है कि कि मेरे पास कोई बाह्य शस्त्र नही है पर मेरे पास 

ऐपा शस्त्र है जिसे कोई देख नही सकता । वह शस्त्र है समता का। इसी 

शस्त्र के सहारे मैं सभी सकटो का सामना करता हैं और करता रहूँगा। 
तुम भी अपने वल का परीक्षण यदि चाहो तो करलो । 


फिर तो तू डरपोक है। तूने जो अपराध किया है, मैं तुके उसका 
दण्ड अवश्य ही दूगा । ले समल जा । अब मैं बताता हैँ कि मैं कौन हूँ । 
अपनी व्यर्थ की बाते वन्दर कर और मरने को तैयार हो जा । अभी वह इस 
प्रकार कुछ कह ही रहा था कि कुमार ने एक भटके मे उसके हाथ से 
तलवार छीन ली श्र उसे श्राक्ाश मे घुमाकर कर कहा-ो श्रब तो मेरे 
हाथ में शस्त्र श्रा गया । वोलो तुम क्‍या चाइते हो ? मेरा वल देखना 
चाहते हो तो वह भी देख लो । यदि प्राण बचाकर भागना चाहते हो तो 
भाग जाओो । कुमार के इतना कहते ही उत्त युवा व्यक्ति ने दूसरी तलवार 
सम्भाल ली । अब दोनो के दह्वाथ मे शस्त्र हैं। दोनो एक दूसरे के सामने 
खड़े है । एक समता मार्ग का सेनानी है तो दूसरा विपमता का । इसे दो 
व्यक्तियों का संघर्ष न कहकर समता झौर विपमता का सघर्ष कहू तो 
अधिक उपयुक्त होगा। समता युगो-युगो से जीतती श्रायी है फिर भी उसमे 
ग्रभिमान नही है और विपमता हर वार हारी है किर भी उसकी ग्रह की 
भावना नही मिट पाई है । 

कुमार वीतराग के प्िद्धात पर विश्वास रखता है। वह निरपराधी 
पर कभी प्रह्मार नही करता । हा, यदि कोई उस पर प्रहार करता है 
तो फिर उससे दो-दो हाथ क्ये विना नही रहता । सामने खडे व्यक्ति को 
प्रहार करने की स्थिति देखकर वह उससे लीहा लेने को तेयार हो 
जाता है। 

अभी आक्रमण प्रत्याक्रमण होने ही वाला था कि सारा दृश्य क्षण के 
क्षण में कुछ से कुछ हो गया । अब न वहा भवन है, न सिह, और न खदग 
धारी मनुष्य | वहाँ तो दिव्य स्वरूपधारी देवता नम्रतपूर्वेक हाथ जोड़े 
खड़ा है । चारो ओर से कमलसेन कीजय जय की ध्वनियाँ थ्रा रही है । वह 
देवता क्षमा-यातना करते-करते बोला-आाप बन्य है । आपके समान इस 
मसार में अन्य कोर्ड दूसरा वीर नहीं है । श्राप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। 
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मैं तो पहले ही आपके चरणो में आना चाहता था परन्तू परीक्षा लेने की 
भावना एकाएक उठ खडी हुई थी | आप सचमुच ही जीत गये और मैं हार 
गया । इस रूप मे श्रापके दर्शन करके में धन्य हो गया । इतना कह 
कर उसने एक वार फिर राजकुमार के चरणो मे नमस्कार किया और 
क्षण के क्षण मे आखो से श्रोकल हो गया । कमलसेन कुमार एक बार तो 
इस नाटकीय हृश्य को देखकर श्राश्च्य चकित हो गये । परन्तु दूसरे ही 
क्षण अपनी स्थिति को सम्भालते हुए विचार करने लगे-यह सब कुछ 
वीतराग वाणी पर चलने का फल है। झ्राज मेरी नहीं समता सिद्धात 
दर्शन की विजय हुई है । यदि में तनिक भी अ्रपने मार्ग से डिग जाता तो 
मुझे यह सोभाग्य कभी नही प्राप्त हो सकता था। अ्रपनी कत्तंव्य परा- 
यणता के कारण हो श्राज में इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ हूँ। अन्यथा न 
जाने क्‍या होता । इप सभी वातावरण से कुमार की आत्मिक हढता को 
श्रौर भी प्रोत्साहन मिला । उसने अपने जीवन को और भी श्रधिक विक- 
प्ित करने का सकल्प कर लिया । थोडी दूर पर सामने एक वृक्ष के नीचे 
गये और शुद्ध भावेन ध्यानस्थ हो गये । ध्य न मे पुन;पन अपने लक्ष्य 
का चिन्तन करने लगे | 


लाल भवन 
१८ श्रगस्त, ७२ 


[_ आत्म-साधना 


